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शट25 ४45 रे 4. न 
तपोभिः चतीणपापानां शान्तानां बीतरागिणार्‌ 
मुमुच्णामपे्तोऽयमात्मबोधो बिधीयते ॥ ९॥ 

दन्ययः-तपोमिः, स्षीणपापानाम्‌, शान्तानाम्‌, बीत 
रागिणाम्‌, शृ्श्चणाम्‌, अपेक्षः, अयम्‌, आत्म्रोधः 
बिधीयते ॥ १॥ । 

तपस्या करते करते अर्यात्‌ अनेक्र प्रकार के 
कृषटिन त्रतादि करने से जिन भन्वःकरण से गोगद्रेपादि 
दूर होगये है, ्ौर पापो का नाश होया ह भिनको 
वित्त शृचियां शान्त हो गदं है, भोग वासनाथ का यी 
नाश होगया ई, जो जन्म सरणादि बन्धनी से मुक्त दोर 
मोक्ष चाहते ई । पसे पुरुपा के लिये ही वह आत्मबोध 





` नामक अन्य बनाया गया ह । 


शंदा-सब शास्त्रों मं जप तपादिसे भी मोक्ष दोना 
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(म भाषा टीका । 


लिखा हे यहां केवल आत्मङ्नानसे दही मोक्ष का म 
क्यों हे ! 
` बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्तान्भोचेकपाधन्‌१। 
पाकस्य वहं बञ्ज्ानं धिना मोतो न सिद्धयति 
न्वयः-हि, अन्यघाध्नेभ्यः, बोध, पाङस्य बहि - 
साक्षात्‌, मोष्लोकसाधनम्‌, यतः+ स्षानम्‌, विना, मोक्षः, 
सिद्ध्यति ॥ २॥ 
जोजोजप तप कमं योगादि मोक्ष फ साधन 
हं उमे माक्ष का धुर्य साधन स्प बोध अधात्‌ 
सान दी ३ जेसे पाक वनाने में वर्तन, लफट, जल इत्या 
की धरावश्यकता एडती ह किन्तु पार में भरुल्य क 
| ` श्तनिदीदहभ्रीरनोश्रन्पकारणदहेंने स्फायी कार 
ह छत्व स्नान फे धिना मोक्ष की पाप्ि सहीदो स 
यषा शृत प्रमाण द जस ज्ञानाद्रूष तु केवर्यय्‌" 
ब्लानान्न मुक्तिः" अयाद्‌ सान के धिना पक्तिं नहीं 
हं ! रार यन्य नो उपाषना आदि कम हे वे केषल ष 
करण फी णद्धि केलिये दं नसा स्मृवि पंलिखा हे कि 
“तमसा करम हन्ति िद्ययाऽतमग्नुते । “यथात्‌ तप से 
करण क( करमप दूर होता हं भार ग्िध्रा से 
को भ्राम्ति होती ह ॥२॥ 


2६ ॥/॥41114॥651164 8118\//81 \/2180185। 01661101, [2104111266 0 €(38) 


| च 


, ९ € भात्मवोषः | द 
शंका-राजा विदे दितौ अष्ठकर्मोते द्यी उच 
तिकोप्राप्व दो गये इस लिये श्रु कमं फरने से जब 
अज्ञानका नाश हो जावा हेत्व सनयं मक्ति दो जायमी 
म ¦ फिर ज्ञान स अज्ञन का नाश मानना निर्थंङ ई । 


। अविरोधितया कमं नाषिां वि निवतयेत्‌। 
| विद्याऽविद्या निहन्त्येव तेजस्तिभिरसंषवत्‌ ।३। 


अन्वयः--कमं, अविरोधितया, अवि्ाम, न, विनि- 
वतयेत्‌, विचा, शरिया, तज, तिभिरस्षय वत, निहन्धि, 
एव ॥ ३॥ । 

कमं नौर धदिव्रा परस्पर णर दृयरे फे विसेधी 
नहीं ह उसलिरे एमं अविद्या को दूर करने में किधी तरह 

समथ नहीं ट किन्तु विया श्यौर रविधा चायसं एक्‌ 

दृसरे फे धिरोषी दं ।; यतश जव श्र्ाश फा उदय दाता 
है तच थन्धकार का नाश हो नाता हे] उमी तरह परिया 
यविया रा दूर फरनेमे समभ > । धिथा जत्र शुद्धप्रकति 
स्वख्प हः षह शुद्धङ्गान म सुखी दरः मंदृखी ह; इ्पौदि 
विद्याका नष कर्‌ दता ई। 
परिच्विन्न इवत्नानात्तन्नाशे सति केवलः ¦ 


खयं प्रकाशते ह्याःमा मेषापयेंऽथमानिव ।४॥ 
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1 भापा टीका] 


अन्वयः मात्मा, अज्ञानात, परिच्छिन्नः, इव, ( छ ) 

तन्नाशे, सति, मापये, अ श॒मान्‌, ₹६, वलः स्वयगर 
हि, प्रकाशते ॥ ४ ॥ ¦ 

` -अखंड सूर्य ` दल भेषमाला अथात्‌ बादलों 

क समूह से ाच्डादित हो नाता ट त उसकी ज्योहिं 

निस तरह नगह २ बादलों फे दरो मे से प्रकाशित होती, 

शरोर जव धीरे. धीरे हट जाता टै तवर सूयं मंडल | 

प प्रकाश हो जाता ई । इसी तरह जीय इस्त श्रविः 

रूप दह मे पिर रदा है तव तक श्रखंड आत्मव्तं का 

न नहीं होता थोर जव अदरिधा द्रदह्भानातीदहे त्र 

सवं टी प्रकाशषान ब्रह्मरूप भीत डने लगता है। ` 

गङ्का- भान ऊ नष हाने प्र श्ात्मा का अद्वितीय 

) दोना सिद्ध नही" होता क्यो कि अहवान वो नाश करने 

| बालौ धत्ति का जव चान होगा ठ देव की सिद्धि हागी). 

इसका समाधान यह दैः-- 

भ्ञानकलुपं जीवं त्ानाम्यासादि निर्मलम्‌ । 

कृतवा स्ञानं खयं नश्येज्जलं कतकरेणुवत्‌ ५।॥ 

रन्वय--तान, अगानकजुपमू्‌, जीरम्‌, हि, जाना- ¦ 

भ्यायाद्‌, निम्‌, कृतवा, जलम्‌, ( निन क्रां ) 

कतकरेणुवत्‌, स्वयम्‌. नण्येत्‌ ॥५॥ ` (न 
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प्मत्मवाधः । 4 


जैसे निर॑ंलो वबगरजे जल फो शुद्ध .फरके 
| ्रपभौीनषटहो जाती हेवेसेद्ी १ क्ता नही हं में 
प्ता नदी ह व सच्विदानन्दे ब्रह्म ह" इस भकार फा 
। जान, “शता ह; मं भोक्ता ह” इस थत्ान से मलिन 
| जो जीवाह्मा है उसो निम करक पमी नए दहो 
| जात्ता ३ ॥ ५॥ 

जो कदाचित यह कदो कि संघार सो घाक्षाद्‌ दीखता 
{ इरा सत्य प्रतीत होता रतो व्रह्म कौ अद्टंवता छिस 
| प्रकार षिद्ध हो शक्तो ई इष शद्धा का वमाधान करते है- 
संसारःसखप्नतुल्यो हि रागद्रेषादि संकृलः। 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्यवद्धपेत्‌ ॥६॥ 

अन्वयः--हि, रागद्र षादिसङ्कलः, संश्रारः, खप्न- 
तुरयः स्थकाजे, सत्यवत्‌; माति, भवोधे, सति श्रसद्‌ 
भवेत्‌ \ ६ ॥ 

मापा-रगदधष धादिमे व्याप्त यह संषार सप्नके 
तुरप ३ क्योंकि स्वप्नङ़े सभ्यो जो श्रवस्या ई बह 
स्वप्नकाल मे दी सत्थसी दीखती है भिन्तु जव प्रबोध 
दोषा हे य्था जाग्रत्‌ अवस्थाका श्ारम्म होता टै तत्र 
| आत्मा भौर ब्रह्मी एता के ्आानङे पीछे एक शण में 
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इ पारा । ॑ 

०, ५ - क रसा 

असत्य द्‌ाखने लगता हं अतएत्र भिध्या जगतूसे अत्मा- | 

को अद त्ता मं हानि नदीं दो सक्ती है॥ ६॥ ध 
जो कदाचित यह कहो फि जब्र संसार यथाथ में सुः 

मिथ्या दी ई. तो सत्प ओंर असत्य कथ तक भ्रौर किस । = 

भकार प्रतीत होता ई इसका समाधान करते है । | 

तावत्सत्यं जगद्भाति श्विकार-जतं यथा } |स 

(तभ 
यावन्न क्षायते नह्य सर्वाधिष्ठानमह्वयम्‌ १ ७ ॥ 


अन्वयः याबत्‌, सवाधिष्ठानमू्‌, अद्वयम्‌, बह्म, `न, 

सायत) तावत्‌ ( एव ), जतु, यथा, शुक्तिका रजतम, 

( तथा ) सत्यम्‌, माति ॥ ७॥ न 

जसे जबतफः यह ज्ञान नहीं होता रै ङि यह 
नील पृष्टबली वरिकोणोकार सीपी है तमीदक सीषी का 

रजत ( चादी ) स॒न्थसा दीखता है उसी प्रशनार जव 
सथ अधिष्ठान अदत ब्रतका जान नही होता ह तभी- 

तक यह बंपर सत्य दोखता है श्रौ उतक्के पीर वोः 


मिथ्या ही प्रतीत होने लभता १ ॥ ७॥ 


अव दन्त से इष ब्रातकरो दृढ करते दं कि सम्भूय 
जगद्‌ ब्रह्मे फसिपत र ।- . | 
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श्मात्म्या५ । 


सचिदाजन्यजुसयतेनितयविष्णौ प्रकल्पिताः । 
| वयक्कयो विविधाः सा हाटके. कटकादिवत्‌ ॥८॥ 
छन्वथ-सच्चिदात्मनि) अ दयूते, नित्ये, विष्णा; 
। सवाः, निविधाः, व्यक्तयः हारक, कटकादिषन्‌, भ्रक 
| ल्िताः॥ ८ ॥ ध 
सच्चिदानन्द नास्मा अनस्यृत अयत्‌ नस मणिीम 
| सत्र पु रद्वा ई रौर मणि सुवम्‌ भजु है व 
| प्रकार सव्र में निस्य भीर व्यापक प्रौर जगत्‌ 
मनेक प्रकार की व्यक्तया अयात्‌ देष मनुष्य 
करोटादि उसमे देसे कलित हं नेसे सुदं कटकदुण्डलादिं 
परन्तु यथार्थ सु्रणेदौ सत्य द ध न(मरूपात्मक 
मिस्य र भौर भरमा शदधस्वसूप इ ॥ ८ ॥। | 
जो करौ कि प्रपच तौ भिध्याःहे आर 8 ध 
। ग परमात्मा 

| ह इदलिये प्रपचका अधिष्ठानम जा प 2 
| । सत्य श्चौर अद्वितीय कंसे कदे इस एंान् समापन 


। भ हषीकेषो नानोपाधिगतो विः! 


 तदधेदद्धिजवद्धाति तन्नाशो सति केवलः ॥६॥ 
अन््रयः-यथा, नानोपाधिगतः विभः, भका 


= ज क अ = क आ, => = 
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` छनि | 
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 श्रनेक़ प्रकारे धर्मो" से युक्त प्रतीत होता है फिर शासा 


~] भषाःदष्ण। 


1 


देत्‌, भिन्नरत्‌ः भाति तन्नाशे, सति केषल, हषी. 
केशः ८ श्स्ि ) ॥ ९ ॥ | 
जे प्ाङूश तौ श्यापकरूप है बिन्तु षट आदि 
उपाधियमिं शाप्त होनेमे उसी उपाधिके भेदसे घटाकाश, 
इर्यादि प्रतीत होता ह भौर घटादि पदार्थो नष्ट होने 
प्र केब्रल काश मात्र रह जाता हे उसी प्रकार त 
श्यात्‌ सम्पूणं इन्दरिपोका परमात्मा अनेक भकारकी 
देहादि उपाधिरयोमि प्राप्न होने से भिन्न २ भीत होता । 
हे पिन्तु उपापिरयो$ नष्ट होनेपर केवल एक द्धि 
तीय थसंग ब्रह्म दी रह जाता है ॥ ९ ॥ -- 
, ना यह कहो कि गात्मा तौ «राह्मण दह" 
^ म सन्यासी हूं » इत्यादि जाति वणं आश्म आदि 
















को भ्रसीग केत उ्राते हो । इस शंकाका समा- 
धान सनो । 


नानोप्ायिव्रशादेव जाततिनामाधमादयः । | 
भलन्यारोपितास्तोये रपब्ठादिभेदवत्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः नानाः उपाधिवशात्‌ एष, तोये; रसधर्णा- 


दिभेदबत्‌ अरमनि; जाठिनामा श्रमाद्यः ासोरिताः । 


( सन्ति ) ॥ १०॥ 


ह "का 


चात्मघाध । 1. 


उपर की हुईं ्रनेक पकार उपाधियों फे 
वश॒से जाति नाम श्राश्चरभारिक श्रातमामें रख लिये 
गये है यथाय में नहीं ट जेते जलम कड्मा, मीय, 
कः ला, रप धोल्ल देनेसे उक्र जन्षका स्वाद वंशा 
लगने लगता दईं रौर. नील पीप चादि रङ्ग बोल 
देने से नीला पीला दीखने लगता ह॑सो यह बात 
केरल दरसरी वस्तु भिल्ला देनेसे होती ४ परन्तु 
जलमे कोर विक्रार नदीं ३ ईसा ण तो यथाय 
मे शप्रेव भौर भिष्ट रै उदी प्रार अनेक उषाधि- ` 
गत हाने ते श्रात्मा में मौ अनेक जाति नापर 
मरौर श्ाश्रयादि आरोपित कर भिये गये ई; वास्त 
मरं जघ जल निमल रीर शुद्धदहंपते दी अत्मा. 
भी शुद्ध शौर नि्भ्त दै । | 
पञ्चीकृतमहाभूतसम्भवं कर्मसंचितम्‌ । | 
शरीरं खखदःसानां मोगायतनमुच्यते ॥११॥ 

प्रन्ययः--पचीहत मटःपभून नम्धयम्‌. कमर्वचि- 
तय्‌ शरद्‌, सुश्दुखानाम्‌. गोगायतनप्‌, उच्यते \॥ १९॥ 


पचर क्वि गये. जो प्ली यादि ए चभूत 
जाद्‌ के उयष्दानकारण उनसे उतपन्न द्या श्रीर्‌ 
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१० आपटोका । 
प्रारब्धे कर्मो संचिति अथात रित्‌ जो श्रीर 
सो सुखदुख भोगनेक्षा स्यान हे ॥ १६॥ ` 
पञ्चप्राणमनो बुदधिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । | 
अपंचीकृतमूतोत्थंसुददमाङ्ग भोगसाधनम्‌ ॥१२॥ 
छन्पय-प्र चप्रारपनोष्ुदि दशन्द्रिय समनिगतू्‌, 
य पचीक्रतभूलोस्थम्‌,सुक्ष्माङ्गम्‌, भोगसाधनम्‌ (उच्यते)॥१२॥ 
पच प्राण ( भ्राण- थपान, व्यान, उदान, समान ) । 
मन, बुद्धि, तया द्शोन्दरिय । „0 
पच जानेन्द्रिय ( ख, कान, नाक) जीम्‌, त्वचा) | 
भौर पांच कर्मल्द्रिय ( गुद्य, लिंग, हस्त, एद्‌ श्रास्य) ¦ 
ये सव मिलकर स॒त्रह श्र गोसे युक्त धप घीकृत भूतगदिव 


न अ 7 म ध व 


(1 


1 
ं 
५ 


सुक्ष्म दे साधन ई ॥ १२] 

यनायविचाऽमिाच्या कारणोपाधिरुच्यते । | 
 उपाधिधरितयादन्यमासानमवधारयेत्‌ ॥ १३ ॥ ` 
अन्य -अनिवाच्या, भनाचविद्र, कारणोपापि, | 





उच्यते, भसानम्‌, उपापित्रितयात्‌ न्यम्‌, श्रबयार- 
येत ॥ १३॥ । 


अनादिं आरौर अनिर्वाच्या जो श्रविचा उती को ` 
द पि १ च्छ | 
कारण सूप उपाधि दी ग्ड ई, परन्तु शमा को 
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7 &‹ आत्मधोधः। ६ 
उपर लिखी हृईं म्भूत सुक्ष्म आर करण उन तान 
उपाधियो से भिन्न जानना चाहिये सकः त्ता उप) 
पियो भिन्न वर्णनं क्रिया रसो टीक नदीं क्योकि. 
वा एष पुरुपोऽन्नरषमयः" अथात चह एक परप अन्न- 
रसमय है इ भति प्रमाण से कोश ष्टी श्रा प्रतीत 
| दाता ह्‌ । वदां स शंकाङा समाधान रते ६। 
पंचकोशादियोगेन तचन्भय इष स्थितः 
द्ात्मा नीलवाख्रदीयोगेन स्फार यथा।१४। 
| अन्वयः-यथा, स्फटिकः, नीरंबन्नादियोनेन, तत्तन्म घः 
इद, ( भाति ) + तया, शडात्मा, पञ्चकोशारिफगेन 
। ( तच्तन्मयः इव ) स्थितः ( अस्ति ) ॥ ५४॥ 
भापा-यैचे स्फटिक नीले पीले भादि बख्ो फे संयोग 
से नीला पीला आदि रंगोसे युक्त तीव इता ट 
वास्तव मे स्फटिक स्वच्छ सफद्‌ ह; उखा तरह आत्मा 
| भी निर्मल ओर शद्ध दै बह पच कोशादिं कैयोग स . 
{ कोशरूप प्रतीत होता इ, 
। पच कोश ये ३, यथाः-शभ्रन्नमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय, श्रौर आनन्दमय । न्द्री पचो काशा 
क योगर से आत्मा भी तत्तन्मय तुर्य दिखाई देवा ई । 


क नि क 1 वा व न्‌ 
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१२ मापा टाका | 





(१) श्रलमय कौप पिता माता दवारा भोजन: 
शि हुए अन्न के विकार ते स॒षुत्वनन मौर अनष 
द्धारा परिवद्धि जो स्पयूलदेहटे उसी का नाप्र गन्त 

` ¦ मय ष्छोप द। उसी यन्यमय कोष ङे भ्या येप स्थूलं 

हमे कृप हः भादि शरीर धरणं जीवातमा 1 

पिये जाते दं। | 
(८२) प्रणमषहोप-देदेन्द्रिय दरा चा साधन 
माण यपरनादि पच व्रायु तथा पचकम नेप चेन्द्रियं 

क शाय दस्त पदादि प्राणमय कोप इष्लाता ट । भाण- 
मय कापथम्‌ क अभ्याषसे मंयद काम करता | १ 
स्प कापमकोनहा क्रताह,मे भूखा भं प्वावा ह 
ई्याटि भाएयमं जीवात्मा मँ समारोपित होते &। ¦ 


८ ३) मनामय कोप-म्ाल, कान रादि प१च इने 
रय सिव मन को मनोमय कोप कते $ इसके 


सन्वह शुन्य अत्मा की संशवपणंता अध्यास्‌ होती है । 


८४८ ) वरानन कोपाच आनेन्धर्या द साथ बुद्धि 


न 
को रन्न मय कोप इहते षभ र्ना ह, *म भोक्ता 


ज्ञानी दम पूवद इत्य।रि विजान मय प्रतीत होत्रा दै। 
( ५) श्रानन्द्मय कोप करार्ण दद शया 
सरिया का दूष नापर यानन्दूषरप कोप 2, इष मानन्दं 
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। 
प्राटमत्रायः। १३ 
मय कोप के कारण ही भामोद्‌ शुन्य आत्मा फे अनेक 
रे प्रर के भापोद्‌ आरोपित्त हाते हं, जवे म सुखी ह १४ 
वृपस्तुषादिभिः कोशेयु ज्युक्त्याऽवधाततः 
| ्आतमानमस्तरं द्ध विविच्यात्तरड़लं यथा १५ 
प दन्धयः--यया, तुपादिमिः, ८ बुक्तम्‌ ), तण्डुलम्‌, 
वपुः, शावधात्रतः, ( तथा ), कोः युक्तम्‌, अन्तरम्‌, 
शुभम्‌, मात्मानम, यु्स्या; षिविच्यात ॥ १५॥ 
| छूटने से जिषठ॒त॑रह तंडलादि अन्न के दिल दूर 
प होकर भीतर से शुद्ध रौर निमल दाने निकाल कर 
| ग्रहण कयि जात दं उसी ररह चिचारयुक्ति के भात 
1 द्वारा कोष रूप दिलर्कोसि ढकी हुईं आत्मतत्व खी विवेचना 
| की जाती है । यह देह श्रात्मा नहीं हं, यदह जड पदाथ हे 
¦ अतएव जन्म से पटिठे भार मरने के पी इसका अभावं 
| होता है । ये प्राण मी आसा नहीं है ये वायु हे शष लिये 
| जड़ पदाथः हे तएव अनित्य ह यह मन भी श्रामा 
“ नदी" हे काम कोधादि बसिया हारा इसका विकार घटित 
है | वद्धिमी आत्मा न्दी ६ै। क्योफि सुपुत्नि काल मं 
| श्रपनी कारणगत अबरि्या मं यद लीनता को प्राप्न हुए 
देखा जावा रै एवं भानन्द मय कोपरूप यह कारण 
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` १४ भातमनाधः 1 


शरीर भी भासा नष्टौ दं फि यह समाधि प्रप्त हो न 
६ इख लिये कणस्थायौ इस पंचफोश से पृषक्‌ श्रौर वं 
प्रोत लक्षण विरिष्टं पणं चिदानन्दं दही भात्मप्द्‌ वाच : 


( 


है ॥ १५॥ १. 
 . शंका- त्मा ती ब्रह्मरूप धौर सर्वत्र व्यापक लि | 
द फिर सवत्र प्रतीत वयां नी दोती है इस का समाधा 
यह ६,.। ९ | ` 
सदा सवगतोऽ्यासा न स्वत्रावभासते । 


॥ ४, 


 द्धमेवावभासेतसन्वेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ १६॥ . 


यन्य त्मा, सदा, सगत; शाप, सर्वत्र 


बभायत्‌ स्वच्छेप परति - मृ ९ 
^ "ततस्वच्पश्रतिविस्बवत)डुदधो, एवथ्चवभासेत॥ ६ ` 
आत्मा सवदा सव जगृह { 


भति व्याप्त तो ह किन्तु सर्व 
त न दता उस्ना भाप केवल निर्मल वृदधिमे ई 
श्वा ६ जतत धथटादिको दयोद दुका प्रतियिम्ब दे 
दष्ण भं दी पदृता £ शौर देखो सूर्या प्रकारा स्र । 
किन्तु उका अतिग्रिम केवल निर्मूल जलम ही । | 
नलग्ित घटपटादि भ नदी पडता & । इसे 


पति षिद्ध हक देहादि रनोगुणक्रे मलीन कायं ` 


उनम ग्रात्मा प्रतीव होता नदीं केवल स्वच्छ वणित हि 
लाई देता ह ॥ १६ ॥ यम 
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अत्मवोधः। 1 


रब इस बापको दष्टान्वदवारा वर्णनं करते ह कि देह 
इद्ियादविये आत्मा वमान होनेपर भी उने भिन्न हे । 
दहेन्द्रियमनोबुदधिषतिभ्यो विलक्लणम्‌ ॥' 
तद्वतिाक्षिणं विद्यादानं राजवत्सदा ।१७ 
न्द्रयः -धात्मानम्‌ खदा, राजघत्‌ देदेन्दरियमना- 
द्िभक्ृदिभ्यः, विलक्षणम्‌, तद्रवृ्तिसानिण विचाद्‌।६७। 
| जेष राजा सभामें स्थित होकर संपूण मदष्यक्ा 
। साक्षी भ्नौर प्रेरक हं भौर उनसे भिन्न द उस! प्रकार 
| अत्माङोभी संदा देह इन्द्रियमन. ब्ध रार प्रति 
| किये माया इनसे भिन्न भर इन्दरियारिके जा दशन 
| र्छनादि व्यापार हँ उनद्ना साक्षी जानना चादिये ॥१४॥ 
शंका--प्रास्मा स्रा स्षी.भूत नंदा सक्ता 
क्योकि बह तो देदेन्रिपादिखमृह म व्यदार करता टचा 
प्रसीत हता ३ योर साक्षी, साष्यषद्ःथा से मिनन दाता 
। हं द्स का समाधान यह | 
गयापतषि न्वियिष्वासाव्यापारीयाऽविवेकिनाम्‌। 
दश्यतेऽभर पुधावसछु धावनिव यथा शशी॥१८॥) 
| अन्वयः--वयाः शग्रेषु, पादत्सु, ( सषु ) शशी, 
धावन, इव, द्ण्यत) ( तथा, प५ श्रि ङ्रिनाम्‌, इन्द्रियेष्‌ | 
। ष्यापृतेषु, आत्मा, थ्यापारो, इव, ( दर्यतं › ॥ ६८ ॥ 
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९६ स्रत्मवाधः । 
` नेसे जव आकाश में पवन फे वेगसे वादल चलते ह 
तथ अश्नानो परुषां को चन्द्रमा दौदता खा भतीत दी 
हे मौर यथाथ मे चन्द्रमा दौदता नही" उसी प्रकार दे; 
इन्द्रियां न्यवहार करती हं तव अज्ञान पुरुषों का रल 
रयबरहार करताहं एेसा दीखता है परन्तु वास्य भें आत्मा 
म को$ भी व्यागार नदी" केवल अविकं को चम १८. 
आतमवचेतन्यमाभित्य देन्दरियमनोधियः। य 
सनत ध 
स्वकीयार्थेषु पत्तन्ते सूयांलोकं यथा जनाः॥१ ष 


 .अन्यः--पयाः जनाः सुथालोकम्‌ शाभित्य, स्वर्र्वा 
याय  वच्चन्त, ( तथी; इव), देषन्दियम नोधियः । 
भ्ात्मचेतन्यमू (आभित्य, स्वकीयाय पु ब्त न्ते ) ॥१६। इ 
नैसे सम्पूरं जन जव पुय का होजाता ह तव ऽसेभ 
श्रय से पने २ कार्यो मे लगते ४ वैसे ही देह इन्धि 
मन शुद्धि भी भ्रासाफे चेतनताका भशरय लेकर अपने २५. 
न्यपार करने लगते हे अत एव ज देद इन्दिय आदि ॥ ध 
स्वतः चतनता नदी ६ भोर उनमें शासमयैतन्य अतीव मां 
होता हतोवे सब्मस्छर्प नकी हो पक्त ॥ १६ ॥ ; 
भव जां यहक्दोष्ि उपर कटे हुए वाक्य ¦ 
भात्मा चेतन रूप तो निरिचत होगा परन्तु उसमें जन्भ 
` भरण, यौवन, षृद्ध काण, बधिर मादि व्यवहार प्रतीव होदै ना 






भरात्मवोधः । ` १७ 


इस कारण भरमा जन्म र्सु्ला प्रतीत हाता हे तहं 
तकहते हं कि- 


१ देदेन्द्रिययुणाच्‌ कमांरयमले स्िदामनि । 


म 


१ अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलिभादिवद्‌ ।२०। 
। अन्वयः-देहेन्द्ियगुणान्‌, कमाणि, ( च ), अमले 
सचिदात्भनि, भवरिवेकेन. गगने, नीलिमादिषव्‌ः घ्रध्य- 
न 1 २०॥ 
अञ्ानी पुरुप इद्दियाके जो भम अधात्‌ अन्धस 

पिरस्व शौर गमन आदि कमं हं उनको निगल ८ अर्थात्‌ 
[जानता के काय देह, इन्द्रिय; नाम, रूप, संपार चादि 
[पी मलपे रिव ) एषे सचिदानंदस्वरूप आत्मामं इस 
ष अह्मानसे थारोपरण कर तत हं जसे निम भाकाश 
+ नीज्ञ पीत.भादि रणकां मनत हंसों यह्‌ केवत 
दभससान मात्र हे बकी भात्मा म जन्भ मरण भादि कां 
रधं नहीं हं ये.धमंतो देदह धादिमंदहोतदहं॥२०॥ 
६ जो कदाचिद्‌ यह शंका करा फि यद्यपि श्रासामें 
दिद इन्दि फे जन्ममरणादि इव नदीं ई तथापि 
च्य दुःखी हैः यं उसी ह, मं मोक्ता हं” इत्ादि 
प्॑मतीत्र होते ईं इषलिये. याता को कत्ता मोक्ता मान- 
तना ,बाहिये. जसा रि न्याय मताव्रलाम्मियों ने माना दे 
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चके 9 क ~ ० ण्क ॥ 





=-= यै 


श्चं . मपा टीका । 


= ए ५9 === 


कयो दध्न भोषतत भादि भन्तःकरणक्ञे धर्मं ई ओर्‌ ` 
प्रभ्भःकल्ख शौर भ्ास्मा खौ एकरूवता दे भ्रम से सासा पे 
माने म्ये ई स्स चमाधान क्छर्वे हं- 


 अन्ञानान्मानसोपधिःकतृतादीनि चानि । 


कृरप्यन्ते अश्ुगते चन्द्रे लनादियंथाम्भसः॥२१ 
अन्वेथः ` यथा, श्म्भसः, चलनादि; -अम्बुगतु 

चन्द्र, ( करभ्यते ), एवमेव, शअानात मानप्ोपपे, कव , 

खादीनि. च, रासन, करप्यते ॥ २१॥ ` \: 


जल फ जो चलने श्रादि धमं ह उनको जेते जलम! ; 
 प्डाहृश्रा जो चन्द्रमा का प्रतिर्विष्र है उस मँ कल्पना: 
करते द भौर यथाथ मे चन््रमाङे षिपेनहीहै १ 


३ 





अश्चानसे मनक्गी उपायि अथात अन्तःकरण फे,भे कर्ता | 
आदि धमं श्रासमापं कर्णना किये जाते हे परन्त दाश्यव | 
भ्राता विणे कोई कठ्‌ ख श्राद्‌ धमं नद" है ॥२१॥ 
श्रव लसे आन्मात्रं कत न भोक्त कसना कर 
लिये जाते ह वेमे दरी यन्तःकष फेजो रागद्रपादि धमं 
उनकी कपना भी श्रमं केनल श्रशानस १ यथाथ : 
हीं हं इषफो भन्धयनव्यतिरेकसे वंन करते 8 


रगे्यायुखटुःखादिबुदधो त्यां भ्वतते । 
सुषु नास्त त्न्नाशे तस्मादुषुेष्तु नान ५ 
, अन्धयः दधौ सत्याम्‌" राच्ायुखदुःखीदिः प्रद्‌ 


). ॥५॥८। 111 (९51८1 ©8118\//8/1 \/8/8185। (01661101. 1011266 0\/ © 






यात्मवोधः 1 १६ 


1 तंते, ( यतः ) घषुषौ, उजाशे, नः अस्वितस्मात्‌ ( रगे- 
ए च्छसुखदुःखादिः ) बुद्धेः ८ चस्ति) आत्मनः न ॥२२॥ 
५ सग इच्छा सुख दुःख भादि ये सम्पूणं धमं बुद्धिके 
| ई सरो लब जात धीर सरपनावस्या मं वृद्धिं रहती ई तव 
॥ इत्यन्न होते ई ओर सुपु वस्या मे वृद्धिका नाश होने 
१ पर को षं महच नहीं होता है इपलिये छत्र धमे बुद्ध 
| दी ह आत्भाके नदीं है कारण ॐ होने पर कायं कै हते 
५ फो अन्वय कहते है मौर कारण फेन होने परकायं का 
4 भीन होना इय्नो ्यततिरेकी कते ई, यहा जाग्रत्‌ अर 
मे| स्वप्नावस्था भ जघ कारणरूप बुद्धि रहती है तव कायंरूप 
| रागदेपादि मी होते है भौर धुपुम्‌ वस्या भँ कारणरूप 
त  बदधि रहती नही है व्याक अज्ानमे लय होजाती ह॑ इख 
लिये कायरूप,रागदरेादि नहीं होते ई यही श्यतिरेकता है ( 





शतप आत्मा निर्विकार सर्धिदानेन्दस्वङ्प ई ॥२२॥ 
अव आ्रात्मासे स्थमाव्रका इणन करते ६-- 


प्रकाशोऽक॑स्य तोयस्य शैत्यमगनेयेथोष्णता । 


स्वभावः सच्चिदानंदनित्यनिमंलतात्मनः।२३॥ 
| + अन्वयः-यथा, यकस्य, कराण, तोवम्य, शत्यम्‌, ` 
| शरम्नेः, उष्णता, स्वमायः, ( तथा, एष्‌ ) आतमनः सचचिद्‌ा- 

4 नन्दनिस्यनिमरंलता, ( स्वभावः ) ॥ २३॥ 

५ जेते सुका समाव प्रकाश दै जलका स्मभाव शीत 


=. _, 


१, 11५ 1. = । 
1\/1111111/4 [11 5118५/81 \/818088 0661010. 0101 0\/ €8॥ 


२० भापारोका । 


५ 


हं अग्निका स्थभाव उष्णा हे वसे ही धात्मा का स्वगा 
सच्चिदानन्द भौर नित्य निर्भल ३ ॥ २३ ॥ ( 

, कदाचित यह शंका फरो कि रासा तो {८ सहं 

है भं दुःखी हैहया सुभव से युख दुःख भादि भरा व 

भाश्रय भतीत होता हे उसको त॒म सदानन्द निरि | इ 

, कसे कहते हो इसका षमाधान करते ई-- , ३ 
भात्मनःसच्चिदंशश्चबुदधेब तिरति दयम्‌। ` 
संयोज्य चाविवेकेन जानामीति भ्वर्तते ॥।२४॥ ष 
4 > सथिदंशः वृद्धेः वृत्तिः, च, इ ॥ 

 , दयम्‌, अविवेकेन, संयोज्य, जानामि इति, भ्व ते ॥२४ | 
|) 4 वगात्मा, अत्माका षह सत चित भश हं जो दव 


ए 
तं 


ॐ (ऋ 


ए 


= -- ~ 










को इरत्तिमि भाता की दाया पती हे भौर 1 
भानन्द्का भ्राजो वद्धि इत्ति है इन दोनों को 
करके नोवर्पेद्ःखीहं प पुली हः शादि अशान : 
मानता हं परभ्तु यथाथ भामा भसंण हे रौर उस 
छियीक्रा सम्बन्ध नहीं $ तएव उपमं श्रवण, घु । 
दुःख आदि नदीं हो सक्ते ग्योकिं वृद्धिका परिणाम 
भौर सुलाकर पुत्ति है भौर यही कारण दै पिं न भादि 
का आय बृद्धि ई ओर थामा नहीं है भौर नो भात 
म ब्ान छल यादि प्रतीत होने है सो बदधि भर 


= धन 49} -ग्न्वष्धे चव त ५. । नै 
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> 
१९ भ्रात्मबोधः। २९१. 
एकश्पत। से दीखते हे बह केवल श्रम रै कर्याणि आला 
तो निर्भिकार सच्चिदानन्दस्वरूप १ ॥ २४ ॥ 
भ्व श्रा्ाका निर्विकार श्रौर सच्चिद्‌।नन्दरूपवव 
† वणन करते हं ॥ 


आसनो क्षिया नास्ति इदेवोध न जाचिति। 


जीवः सर्वमलं ज्ञाता कतां द्रष्टेति युह्यति॥२५॥ 
| अन्वयः ्ाच्मनः, चिक्रिया, न्‌, चस्ति, बद्धः, नातु 
| बोधः, न, ( भ्रस्त ) इति, जीवः सबप्रलम्‌, हाचा कत्ता, 
( द्रष्टा; इति. गु्यति ॥ २५॥ ६ 
आसा किसी प्रकारका धिकार नही ह भौर वुद्धि 
व मं कदापि आन नही" ह । यह जीव भपनेमें सव्रको जान 
| धं कर्ता हं मैं दरष्टा है, इसप्रकार केवल मोदको 
प्राप्त होवाहै। प्रीररेसा हीश्रवि में भी ल्लिखा रह ( 
कि “निथुप्णं निच्िय' शान्त निरवद्य निरजनम्‌+ 
शर्थात श्रात्मा निगुण क्रिया रहित शान्तस्वरूप¶ निष्पाप 
| ओर निर्गल । भौर गीताम मी यह ल्लिखा है कि 
| (= शरव्यक्तोयमवित्योयमविकार्योयघुच्यते ॥) भर्यात्‌ भत्मा 
\ श्रभ्यक्त अविन्ध्य रौर विकार रहित हं । भीर वुद्धिमे 
। ज्ञान यों नहा हि वद्धिमायाका काय हानेसे जड 
\ रतो भी अन्तःकरण मे प्रतिबिम्बित जो चेवनको नतना ` 


न्व = ~ ~ ----- ~ 4 


ह 
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२२ | सारमयः 1 


हं उषसे देह इन्दरियादि सम्पूणं जड़ पदार्थं चेतन मीर 
प्रपीत होते ई भीर यदो कारण है कि जब बुद्धि परय 
अद्धि के कर्ता भोक्ता णादि ध्म आत्मो रे भ्रमसे दीपन 
ई ॥ २५॥ इस 


ॐ अव ात्मामें भिध्या द्रारोपित, अज्ञान का र 


आर तत्वज्घान का फल कहते इ~ ८ 
रज्जुसमेवदातमान जीवं ज्ञात्वा भयं वहेत्‌ ष 
नाहं जीवः परातमेति ज्ञातं वेक्िरभयो मवेत्‌ । ५ प्र 

| 0 9, भारमानम्‌, रञ्घुपचत, जीवर 
जञात्वा, भयम्‌, वहेत्‌, अहम्‌, जीव, न, ( भरन्तु ) प्र द्द 
इति, ज्ञातम्‌, चेत्‌ निमयः, भवेत्‌ ॥ २६ ॥ को 


नेसे पुरुष अन्ये मं पड़ी हृं रस्सी फो भ्रमसे ९ 
| जानकर इरन अ।र फापनि लगता ४ धंसेही मनुष्य श्रातः 
कफो अज्ञान से जीप मानकर संसार द अनेक दुःखों इ 
ही । रीर जव पुरुपको यह ज्ञान हो नाय किप ज 
नह! ६ किन्तु प्रमत्मा हूं त निमय हो जाता ह भौ 
एसा ही भुवि मौ षडा है पि दवितीय भयं भ्व 
अयात्‌ शुर को दत्तान से मिरचय भय होता ? शक 


# 


उद्रमन्वरं डते थय तस्य भयं ` भवपि' अर्यात्‌ २ रभि 
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प्ामबोधं । २३ 


पर न्नात्मा मे जो मेद मानतां र उसको जन्ममरणादि 
श्रयहोतेह। भौरमो कहा इ फि “न चेदपेदीन्मदती 


विनिः” भर्थात्‌ जिसन्ञो जरारमखरूप का हान नदीं दुभा 


| । ९ = 
इसकी बहव हानि हुई । फिर स्मुधत$। भी वाक्य हं. 


कि “६षदप्यन्तर करस्य रौरवं नरक व्रजेत" अयात. जीा 
मा परमात्मा में योढा भी भन्तर करने से मनुष्य रौरष 
तरक मे जाता है मौर जथ मलुप्य को “तत्वमसि" आदि 
(त सेदे्ादोजाताद कि पे जीव नदीं ह छन्तु 
। प्रखएड सच्चिदानन्द नगत्साक्षी संम परमात्मा परब्रह्म 
स्प दं तथ उशना जन्भमरणादि भय दूर है शौर पपा 
की श्रुति में मो लिखा है कि कमवव मदति" अथात्‌ 






। जो स्दाचित्‌ यह फहोकि चारा तो मन ध्रौर 
शरद्धिकके निकट ही हे पिर गृद्ध णादि का भ्रात्ना प्स्यति 
ठको नहीं होता रै तहां कहते ट क 
आतमावभाषयत्येको इदधयादीनीन्दरियाणि च । 
।दीपो घटादिवससवातमा जडेस्तेनावभ।स्यत्‌।२७) 
। अन्बयः-एकः, आतमा, इद्वियाणि, बद्धचादोनि, च. 
[ च, दीपः, यादिषत्‌, अरव भासयति, तैः, जडः) (इन्द्रिणण्दि- 
प्र भिव्रयादिमिश्च ) सवासा, न, अवभासते ॥ २०. 
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शो ब्रह्म को जानता है बह ब्रष्म इ हो जात्‌। हे ॥ २६॥ ` 


(र क्थ २, 
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२४ ` भाषारीक्न | 


सम्पूणं इन्द्रिणां कां शौर वुद्धि भादि को फेबल एर 
्मर्माही इस प्रकार प्रकाशित करता हे कि जसे दीपड्् 
घटादि वस्तुश्नां फो रीर मन उदधि भादि नो जड़ पदाण्च 
हं उनसे आत्मा प्रशारिव नदीं होता ई छि जैसे ४ 
मलिन पदां दीपक को प्रकारित्र नहीं कर सकते ्रत॑ही 
एव यह बात सिद्ध हई फि आसा तो मन बृद्धि ादिकह 
साक्षी हं भीर उनको जानता ह॑ भीर मन बुद्ध आद 
जड़ पद्यं भात्मा के स्वरूप को नहीं जानते ॥ २७ ॥ ^ 
जो कदाचित्‌ यह कहो कि जव भात्मा बुद्धि करके [ 
प्रक।रित नही ' होता हे फिर आत्मस्वरूप का फिस प्रका { 
षान हो सकता हे तहां समाधान करते ई - 


स्ववोधे नान्यबोधेच्छा वाधरूपतयाऽमनः । ` 
न दीपस्यान्यदीपेच्या यथा खारा प्रकाशते२< | 
` अन्रयः-यथाः दीपस्य; मन्यदीपेच्छो, न, ( भ्रति ) 


( तथा ); आत्मनः, भोधरूपतया, स्वयोषे, ( ध | 

अन्यत्रषिच्छा, न, ( किन्तु ), स्पालमा, ( स्रय' ) प्रका- 

शते ॥ २८ ॥ पः 
निषु रकार ॒दौपकको पने भरकाश करवे ङे लिये 

षरे दोपक को इचा (भावरयकता) नही" होतौ `हे उसी! 


्यनगि जा वीनवि्ु न + 9 4४: 15 =^ नौ | 
॥ 
॥। 
| 
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श्रोर्मवाध | २५ 


:. 1. . अ 


पकर आात्माक्रो सय बोधरूर दने के शरस -पोभ्रङ; 
आत्मा के बोधम अन्य योध कौ येना नग क्थ क्ष 
भाता तो सय' प्रकाशित होता ३।.२८ ॥ 

| नो कदाचित यह शका कयो फिथात्भा तो चाप 
ही सात्ात्कार र अतपथ पुरूष विना यत्न किये एकत 
हो जयगे भ्रौर श्रवण मनन भादि नो पक्ति के उपाय 
ह षे सवं निष्फल दहो जांयगे तष्टं शफाका समाधानं. 


नेति नेति इष बराक्य से सव उपाध्य। `का निषध 
। ५ "तत्वमसि" आदिं महावाक्यां से जीव र परमा 
माकी एकता को जाने रथात्‌ “सं एष शअद्धेशो नेति 
निरसनम्‌" इष ग्यासजी के कविः सने यसुप्रार्‌ 
ध उपदेश है कि “नेप नेति" अर्थात्‌ यद श्रारमा नहीं ई 
५ इस भ्रारभत्तियां फे वचनो से भात्मा से जो भिन्न द 
ठका त्याग करे भद्‌, नदं भर भनित्यं समभे भौर 
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२६ परीका । 
् 
इ प्रकार जब स्थुल सक्षम श्रीर्‌ काय कारणस्प सम्‌।पः 
रूपात्मक जगत फो अ्निव्य जान ले तिषके पीछे “ 
मवि, अययोरमा ब्रस,महं त्रवास्मि" अर्थात्‌ बह ब्रह्म दू भदे 
यद्र जीवात्मा चह ह, प्न्नानव््य ई गं ब्रह्मा 


इन महादाक्णं करके जीवात्मा अर उस जानने दी 


५25 का त > ५. अ 


रक्तिका करण कहत हं । थोर महावावयों से एकत 
का ज्ञान किमः प्रकार होता ह उन तीन संबन्भों कटो 


कहते हं कि सस्भन्य तीन प्रकारके हं सामानाधिकरण्यं च 
विशेषण शिशष्यमात्र भ्रौर लच्यलक्षणमाब इन ४ 
सामानाधिकरण्य सम्बन्ध दो प्रकारा हे एक युर{ 
सामानापि ररणएय भ्रौर दूसरा बाधसामानायिकरणए्य ध्यं ब 
सामनापिक्रएय सम्बन्ध उसे कहते ह कि जहौ ए 
वक्तुका एक बृश्तुफे साय संदा भमेद्‌ हो जेे युव्रणडः 








एके वर्तक साथ वाथके संमपरन्यद्ध ञते सुश्वः 
ॐ उरा करा ज क।इ इएडत आदि श्राभूषण बनगय। ठर 
मी इणडलाि` भूषण के नाम भौरख्प कोवा हर 
बक्ति सामान्थ वणक साय उपा थमेद्‌ ३ । अथ 
बह रोता ₹ क दां दो पदो परसपर पेद्‌ हो ङि 
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। 
४. 
0. 


आरमबोध । ७ 


। ्र्धएकही हयो जैसे पर भौर इभ शब्द तो अलग २ ह 
परन्तु भथ दोना फा पकही है अयव जैसे सोऽय' देब 
\ दत्तः, र्यात्‌ यदह वह देवदत्त दै ( जिहको वाराणषी मे 
(देखा था) इस वादय में सःय देवदत्तः ये तीन पद 
६६ । उनमें से“वः९द परोक्ष देाभौर कालका बोधकराता 
॥ हं “रयं” पद्परो देशकाल दृत्तिका बोध फराता दै 
रीर इस वरह इन दोना पदा भिन्न २अर्थं है, विन्त 
| ठोनों परदोका संबन्ध एक देषदत्त मे ही हे इसलिये बाध 
युं सामानाधिकरण्य संबन्प हा 1 भौर पसेही ^तत्मसि" 
भादि महावाक्य मे “तत्‌” पदका वाद्य अथ, परोक्ष 
श्चादि भिशेषणविशिष्ट चेवन द्योता द ओर “त्व” पदा 
यास्य थथं अपरोक्ष आदि विरोपणघदटित चेवन है भोर 
धिशेपणों फो त्याग कर इन दनां परदांका अपि (ह) 
एंडस पद्मे सामानाधिकरण्य ह । व द्खरा .विशेषण 
ृविशेप्यपाध संबन्य यद हं कि नसे “सोऽयं देवदचः 
र यह दी देषदच र यहां सः भर भयंये वो षद 


द व 1 1 








दत्त पदे विशेषण ह ओर देषदत्त विशेष्य है भोर ये 


| 3 






नां पद अपने २ देश र कालरूप भ्रथफो त्याग कर 
दधषदच के स्यस्पको नतलाते द । भीर इी प्रकार “वल- 
अषि" भादि मदाषाज्यो म भी “तद्‌” पदका गथ सो 


| | क्ष दि वशेषणं ॥ सहित । है प्रर ५ पृदका द्रथं ५ 
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४ भापारीका । 


पसे चादि दिशेपण उदर चेतन है शरीर इन ` 


. , शावसदन्यं > । श्रोर तीसरा लक्ष्याक्षण भावर्स॑बन्य भ्‌ । 


` ` चेतन है भर ^" पदका चयं रद्धितीय शपृरोक्ष परि 


+ ` श्रौर इन पूरगक्त तीनों संभन्धो क हयारा लकण से 





णक, "नीर 


दं षो सयाग कर दीनो पोका शपि ( ई) & ` 
पदं सामाचाधिकरस्य होता ३ इसलिये यहां विशेष 


जसे “सोऽयं ददतः" यशं “सयम” इन दोनो पदों १ 
देशफाल आदि विशेषणं फो दोडफर देषदत्त मात्र १ 
लक्षित होता है । चोर पेद “तलयमधि" आदि महां 
वाक्यो मे भो "तत्‌" एद्का अथः अद्वितीय श्रपरोक्षग्याप 











चिन्न चेतन ह इन वि पर्भो" को बोढकर एक चेतः 
जो परिरुद्ध धम गित लक्ष्य. ग्रय' ट सो ल्षक्षित होता [ 


भौर म्नो एकता सिद्ध दोती है इसलिये भ्रष लक्षं 


का पणन करते ह कि लक्षणा तीन भकार % है जहत 
क्षणा, अनहरलाणा, जहदजदस्लक्षणा' । नहरता 


व्क =) &8## नीव ॥# +न १ 1 क} 1. 1 = 4 १} ऋ 


वार्य्‌, कषये शस्य अथ है उसे 'वरदीरफां रहना भर | 
भव दं कथो गङ्ख ॐ बीच मर भनी पर अहीर रद, नहं 
संकताः प्रलये या प्रारूप, जो. वारय श्रथः है उका 


3 
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शरत्मिवोधः । २९ 


दोडकर गङ्गाप दक्णौ वटमें लक्षणां कर ली भरात्‌ गङ्ञानी 
फे तटपर अहीर रहता ह दसा भानो तो यहां गङ्गा पदका 
सम्प वाच्य ` अय' छृट ग्या इः लिये इसको जहस्ल- 
क्षणा कषटते हं 1 घर “तत्वमतिः भादि महाबाक्यो मं 
तेत्‌ त्वमर्‌ दोनों का चेतनसूप एक श्रथ रसो अंका 
त्याग न होने से जहल्लक्षणा हो न्दी सकती भव॒ भन 
दस्लक्षणाक। वणेन करते ह कि नेसे {अरुणो धाववि,, 
अर्थात्‌ रुण { लालरंग ) दौढता ह यहां लाल रण में 
¦ दौडना. सम्भव है ऽसलिये अरुण (लाल) पदी लक्षणा 
{ लात घोडा म र यहां अरुण पदको भरने लाल भथ को 
{ न त्यागकर घोट रूप दूसरे पदाथ में रक्षणा इडं शस्ये 
| यह अनहस्लक्षणा इई । यह लक्षणामी" तत्वमसि” आदि 
ए महावाकयोमं नदीं हो चरती क्य कि उनमें सम्पूणं वाक्य 
न॑ श्रय का गृहण नहीं र । भष नहदजहल्लक्षणाको कहते ह 
रि जहां वित्‌ अयका त्याम र किचित्‌ मरथ॑का 
| ग्रहण हो बह जददनहट्लक्षणा होती ह मौर यही लक्षणा 
"त्वमसि" मादि महावाक्यं भं ई प्रकार पट्वी ह ज॑से 
#† "ोऽय' देषद चः? यह ( वही वेषदत्त ई ) एष वाक्यम देश 
५ कले श्नोर पृष्ट ङश आदि विशधेष्णोकः त्याग ह भर पिह 

मष देषदच काग्रहण होरे शवलिये गदवनहर्लश्रण होतो 


+. -.4 (च ०. क. | ०, , ~ „3. ह ~ " । कि क < ५५ 


क 


1 








२० भवा टीफा। 


1 
र ^ ॥ 
2 थ 


भौर पेतेदी तवमसि, आदि महानाश्यो भी सम 

( सव मिला हग्रा ) यष्टि (जुदा) २. श्यृक्ल युश 

भादि. विरुद्ध च राको त्याग देने से व्याप. खंड चैतन्य ९ 
मात्रका बोध दोना हं भरौ? इखी लक्षो गाव 

त्यागलक्षणा भी कटे ह ॥ २९ ॥ 4. र छ = 
कद्‌! चत्‌ यह कहो कि चेतन तो असंग है इस लवे ( 
उनि त्यागन करने भी कोर हानि नहीं र तहा 

कृश्ते है । , रि 

याविचिक़ं शरीरादि दशय बुद्रदवत्तरम्‌ । ° 

। एतद्विलच्रणं विन्यादहं ब्रहेति निम्म॑लम्‌ ॥३०॥ ९ 

= अन्वय--ग्राविधिकम्‌, दृश्यम्‌, शरीरादि, द्द्‌, ¶ 

१ धरम्‌; ( श्रस्ति ) . एतद्िलक्षणमू. म्रहव्रह्म, इति ` 






शम्‌ दिन्ध्ात्‌ ॥ ३० ॥ 
द 
व १ अर्थात्‌ पर्बिानन्दसप 
घोही भ ह एसा जने ॥ ३० क रित ो ब्रह ध ~ 
6. ५ च | पनीर नहा 


#। 


। ८ 
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| 
| धत्मिव्ौधः 1 ३१ 
 देहान्यतवान्नमे जन्मजराकाश्यलयादयंः 

शब्दादििपयेः सङ्गोनिरिन्द्रियतया न चं ॥३१ 
। श्यनयः -देदान्यत्रात्‌, निरिन्धियतयां, च, मे जन्म 
| जरराक।्य सयादयः, न‰( सन्ति ) राब्दादि मिप्यैः, संगः 
| (च) नः ( भसि) 
| मंदेह किये स्थूल भोर शू्मङप से यलग दहं इष 
| लिये यञ्च को जन्भ; बद्धस्य) टुत लता श्रौर मरण 
4 आदि नदी होते ( र अाद्विषद ) नो दिथा है उपे 
६ क्चुधा तुषा, देके धमं मी भुभे नदी सताते ह । भ्रोर मै 
| इन्द्रियो रहित ह इस कारण शब्द आदि िपरयो ममी 
| मेरा कुव वम्पन्य नदीः ह। साराय य हक. 
\ संग रदित निमेलश्यभाव ब्रह्य हं उषश्फार मनन करना 
। चाहिये ॥ ३९॥ 

सष आरात्थाक्त विषे मनङ्े धर्मोका निषेव करते ह 
अमनस्त्वान्न म इुःखरगहवनवाद्वयः 
| अप्राणो हमनाः थर इत्यादि भतिशाप्रनात््‌ ॥ ` ` 
| अनयः-भप्राखः, हिः अमनाः शुत) इत्यादिः 
{ भुतिशासननात्‌ भमनश्वात्‌, मे; दुःखरगद्रेपमवाद्यः, 
न ॥ ॥ ३१ ॥ 
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३२ षो दी | 


मनसे भिन्नः होनेङेः कारणः युम दुः राग हैष । 
` भपरादिक. नहीं है आर परै भाणों मः भिन्न ह इचि | 
छवा वपा आदिनो प्राणि षम वे भौ युमः मे! 1 
नहीं है भोर रेसा ही भृतिमें भीक्हा फि स [ 
परण भर मनसे भिन्न है भोर घ्र कहिये श्रवा फे । 
मलसे रहित है । तापय यह्‌ हुमा कि प्रमास्मा कवय । 
भलणएड सञचद्‌।नन्द्रूपर धिकाररदित श॒दधचैतन्य रूप ह | 
भव इस वातक। वणेन करते ह कि भाण यदिः प्र 
मात्मासे .त्यन्न होने कारण अनित्य है- - ` ` । 
एतस्माञ्जावते प्राणोमनःस्वेन्दरियाणि च । ` 


सं बायुज्योतिराप पपी विश्वस्य षारिणी। 
4 मन; स्व नदिपाणि च, खम, षयुः 

५ भापः विप्वस्य, धारिणी, पृथ्वी ¦ 
( ब्रह्मण, ) जाते ॥ १३ ॥ < च्‌, प्वस्मात्‌ 


ए, मन॒ सतरः ददिव, भकाण, वायु 
येः सष मपञ्च अनादि अविद रार उम | न 
 अहमसे उत्यन्न होते ई ॥ ३३ ॥ ५ ५.७५। 
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तैः = ४१ - त 4 ॥ 


भातमवोधः। - ३३ 


| 
| 

| निर्विकारो निराकारो नित्ययुक्तोऽस्मिनिमंलः ॥ 
| अन्वयः-( अहम्‌ ),' निगुणः, निष्यः, नित्यः, 
। 


५ 
४ 
॥ 
॥ 


निर्विंकटपः, निर जनः, निर्विकारः निराकारः, नित्ययुक्तः 
\ निमलः, यस्मि ॥ ३४॥ 


५ _ भै न्िण ह अर्थात्‌ माया भौर उसका कायं 
। नो इद्धि सत्वयुण राग इच्छा भादि इनसे भिन्न 
| ओर देह भर क्रिया से हीन ह र नित्य हं अत्‌ 
स्वेदा वचेतन्यस्वरूप ह भौर निर्षिकसप ह॑ अर्थाव्‌ 
4 संकर विकटप जो मनक धमं ह उनसे रदित ह निर्न 
4 ह अर्थात्‌ मायाफा शापं जो संसाररूपी मल है उष ` 
से रहित हं निर्विकार हँ अयाद्‌ माया करके मिथ्या 
५ कसित किया गया नो यह संघार है उका 
1 अयिष्ठानस्प ह निराकार ह भरात्‌ भाकाश के 
॥ समान स्ववन््र ओर नित्पयुक्त हं भर्थात्‌ शघ्ठानसे 
4 करना किये गये जो मोह रादि बन्धन तिनसे रहित 
(ह भौर निमल ह अर्यात्‌ मायारूपी मल दमम 
| नहीं हे इस परशार भने स्पको जानना चादिये ॥ ४॥ 

॥ नो कदाबित्‌ यह कहो कि भरस्माका स्प तो. 
| नखा कह भये हो वैरा दी दै किन्तु देदवान्‌ मतीव होता 
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६४ भापा दीका । 


=; क 5 


ह इपक्तिये परिष्छिन्नता अवश्य दी होगी । ईप शका ' 
को द्र करते ६ै- |. 
€ ५ 

अहमाकाशवत्सव विरन्तगतोऽच्युतः। 
सदा सवसमः शदो निःसंगो निमंलोऽचलः॥॥३ ह 
यन्वयः-ग्रहम्‌, सद, भ्राकाशवत्‌, सवंवदिरन्+ अ 
ह ९ ट ९ | 
गंतः, अच्युतः सबेषमः, शुद्धः, निःषंग निर्मलः, भव क 
` (भ्रस्मि)॥३५॥ 
पै स्वेदा आकाश म समान सव जड भौर 
श्य दार्थ के मौतर व्याप्त ह ओर सव ¦ १ 
मिन हं प्स म लिप्त नदीं हू (कदाचित्‌ फो र 
फि दृश्य पदार्थो का तो नाश हो जाता है फः 
भत्माका नाश क्था नहीं होता तहां कहते ई नि 
ङि पं अचयु हू अथात्‌ जव यह कलितत संघार 
दो जानाहे तप्र भौमं यथात्रस्थित रहता टू क्योकि 
प्रविषनेख्य द्रं । भच्छा त्‌ श्रधिष्ठान खूप होने म 
पनश रदित तो दं परन्तु भन्तःकरणमे तो तेरी 
सता ओर नेतनता दोनों प्रतीत होती ह 1 
यः भादि म शेवल सत्ता ही श्रवीत होती है चेतना 
ख कारण भ्राता में विप्रता दै कथकि भासा 


भ 


=+ 


क 
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1. 
। 


भात्मधोधः। इप्‌ 


| 

| 

पदार्थो मे तुरस्य ह श्रौर सतोगुणके कायः होने से 

ब्र अन्तःकरण आदि म सत्ता भौर चेतनता : दोनों 

प्रवी होती हं इसमे ऽस आत्माका क्या अपराध हे भौर 
भं शुभ्र अथाव पुन्य पापसे रदितिहु भौर `थवग 

॥ हू" भयात सवके सम्बन्ध से भिन्न हं भौर निमंल हं 

रथांत संशयादिरूपी मलोसे रदित ह' भौर अबल ह 

क्योकि सचिदानन्द अपने धर्मो "से चलायमान नदीं 

। होता है॥ ३५॥ 

। जसे फि ^स्वंपदाथं" नीवात्माका लक्ष्य॒स्थरूप 

वणन किया था उसी प्रकार वश्दाथ प्रमात्माका 

| ल्यसरूप . बणन शक्षिया भीर थव उन दोनोक्षी एकता 

1 तिद्ध करते दं -- 


नित्यश विुक्रेकमखणडानन्दमद्रयम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥२६॥ 
अन्यय -यत , नित्यशुद्धधिधक्तकम्‌, भखणएदानन्दम्‌, 

म्यम्‌, सत्यम्‌, ज्ञानम्‌ अनन्तम्‌, परम, व्रह्म, वत, 

अहम्‌, एव, ( श्रस्मि )॥ ३६ ॥ 

४ जो नित्य श्र्थात तीनों कलां म शद्ध शये 

भषिद्या भ्रादि मल से रदिव भौर वियुक्त भर्यपि 
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३६ ्रात्मबोधः। 


संसार से विरक्त ओर एक किये सजातीय भेद्य | 
अलएड कये देशकाल परिष्छेदशून्य तया ानन्द्खसु ३ 
अद्वितीय कृटिये विजातीय भौर स्वगत भेद न्य ष॒ 
सत्यश्नान अनन्त सर्प ब्रह दे सो वही है । शौर श | 
यही कहा हैकषिभी "सत्य ्ानमनन्त' ब्रह्म" ॥ ६। 
अव बहुत कालपय न्त अभ्यास करने से जब 
द्द हो नाताहं भौर ्रातमाका हान श्लो नाता है ५ ॥ र 
उका कंय फल होता है सो दिखाते ह । {अ 
एवं निरन्त्राभ्यस्ता नह्य वास्मीति वासना । य 
|  इरत्यवि्या वि्ेपार्‌ रोगानिवरसायन्‌ ।२७।२ 
| भन्वयः-( अहम्‌ ) व्रह्म, एव, स्म, एषम्‌, नि, 
न्तराभ्यस्ता, षासनाः रायनमू; रोगाद्‌ श्व, भविः 
विकष पान्‌, हरित ॥ ३७ ॥ | 


बह्मही दं इष रकार निरन्तर अभ्यास करने [ 
नो षापना उत्पन्न होती ह बह वित्ते विक्षेप को अया 9 


त्मा भ्र व्रह्म के भद्रान को इ भकार नाशं क 


देती हे निस प्रकार बहुत कालतक सेषन 
| स्वन करने से राय 
भपप रोगां को नष्ट कर देतो १ ॥ ३७ ॥ 


भव जङ्ग भर्‌ आट्माकी एकता सायन र ई। 


न्प 


| 1 
। 


ॐ. 
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भाषाटीका । ३७ 


। | विविक्कदेशे भासीनो विरागो विजितेन्द्रियः । 
१ भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८ ॥ 
। छन्वयः- ( पुरुपः ), विरागः, षिनितेन्दियः, भन- 
न्यधीः, विविक्तदेशे, आसीनः, ( सन्‌ ); तम्‌ अनन्तम्‌? 
१ एकम्‌. आलानम्‌, मावयेत ॥ ३८ ॥ | 

{ दिराग भर्यात्‌ शब्दादि षिपर्योकी श्च्चासे रिव भर 
| जिससे विशेष करफे श्दियां को चस में कर लिया ह भ्नीर 
1 अनन्यधी भ्र्थात्‌ बह्म मँ निश्चलबुद्धिबाला भथाद्‌ नो 
यष्ट मने कि भं व्रह्म से भिन्न नहीं हं एषा पुरुष एः 
| तमे बडा हा भद्वितीय अविनाशी भात्मा का साषन 
| करे तव व्रह्म नौर भार्म की एकता का शान होता 
1 ह ॥ ३८ ॥ । (0 
| कदाचित्‌ यह फहो कि दर्यप्रप च तो व्यवहारदशा 
4 प्रतयक्त है एर एकता फी साधना किस प्रकारसे होगी 
१ तहां कहते हं । 

। आसन्येवाखिलं दश्यभविलाप्य धिया सुधी । 
। भावयेदेकमात्मानं निमलाकाशवत्सदा ॥२६॥ 
{ अन्वयः सुवः, खिलम्‌, द्श्यम्‌ धिया, भनि, 
| एय, प्रविलाप्य, सदा, निमलाकारषत;. मात्मानम, एक? 
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| 
५५ 


: ही लीन करके अर्थात्‌ भासमामे जो कथनमान्र विकार ( 


.“ परिषूंचिदानन्दम्बरुपेण अवति 
+ 


न्ध ~~ ` ^ व्क ~ न कक अ द ~ क = ` कं रथ ॥ 


३९ श्राठमवोघः ? 


, भावयेद्‌ ॥ ३६ ॥ 


+४ 


सुधी अथान जिसका अन्तःकरण शद्ध है एेसा अभ 


कारौ पुरुप संपूरणं दएयपभ,स्चको अपनी बद्धे भवा 


उसे द्र करफे शृ्वी को जलमे सीन करे, जलको तेज१यु 
लीन करे, वेनको वायुम लीन करे, वायुको भाकाश ५ 
लीनकरे भौर काश फो मूल अछति.जो माया है उपचि 
लीन करे र मूलप्रकृति जो मायाको शुद्ध बरह्म है ^ नि 
करे. {सके पीछ शत्माको इष प्रकार एकरस चितवन 
कि भसे गरत्कालमे आकाश निर्मल होत। ६॥ ३६ ॥. 
त न दश्यपरपञ्च को व्यागकर सुम भनि 
स, त हाता ह सो कहते ै। , कष 
6 सवव्िहाय परमान्‌ । 3 
ण 'दानन्दसस्पेणावतिषठते ॥ ४० ॥ ` 
प-परमार्थित्‌ सवम्‌ नामधणादिकम्‌, विहाय, 
प्रमाय अर्थात म ५. 
जानेनवाला आने. ुस्प 4 व 
दप्यमान प्रप जो जाति । 
का व्याकर परिपू भ्या 








मृतिं रादि है, उनसब 
पक अधिषटान, अन्ता. |ह 
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1 भत्मिवाध | ` ` ३8 
| भी, सच्चिदार्नदस््ररूपडोकर स्थित होता हं अर्थान्‌ अपने 
मासा को परिपृणं आदि स्वरूप ही मानता है जेसा किं 
कृष्णचन्द्र गीता मेँ वेन क्षिया ह जि “यथा दीपो 
| | निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्थता । योगिनो यतचित्तस्य ` 
१ युजतो यो"मात्मनः ॥ अर्थात्‌ उसे ब्ायुरहित स्थान में 
{दीपक निश्चल स्थित्र होता दै षेसेही जिस योगी क्षा 
चित्त षशमे है र जो योग मागं मर लगा हं बह 
` है ॥ ४० ॥ । 

जो यह फो फि समाधि मं ज पृथ्वी आदि दच्श्य 
| पव लय हो जायगे तव सावा ज्ञान भर यके मेदरूप 
| त्रिपुटी भपचलक्षणक होने पर पूषोक्त दीपककौ उपप्रा 
देसे घरेगी श्प शंका को श्रो ॐ श्लोक से द्र करते ह 


(श्लोक -्ातृ्नन्नेयभेदःपरा नि न विदयते । 
 चिदानन्देकरूपतवाहीप्यते खयमेव (४१ 


अन््रयः-चिदांननःकस्पत्वात्‌, परात्मनि, ज्ञावन्ञान- 
[क्ियमेद्‌ः; न, भितः, ( प्रास्मा ) हि, स्वयम्‌, एव 
दीप्यते ॥ ४१ ॥ । 4 

| परप्रात्मामें ज्ञाता ज्ञान प्रौ सोयका भेद नदी हग 
दे बयो बह परमार ठो विदान्दसस्प होने से भाप ` 
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४ ` भापादीका । 
ही प्रकाशित होता है श्रत्‌ उस ्ञान फे लिये | उ 
मोह्ान को आवश्कता नही है । सारा यह है.(१ 


सविकरपश्रमापि मं याता भदिका भेद्‌ प्रतीत होता 
मोर निर्विकरप समापि मेँ नही हया ॥ ४ १॥ 


अव्‌ उघ॒ प्रयत्न कँ प्रत्यक्ष फलका बणंन करते । - 
किनो ब्रह्म भौर ्रारभाकी एकत) ॐ लिये 
नाता द 


एवमाःमारणो ष्यानमथनेसततं कृते । । 
उदितात्रगतिज्वाला सवात्नानेन्धनं दहेत्‌।४१ 


भन्वयः--एवम्‌, आत्मारणौ सततम्‌ प्यानमथ ( 
छते, भषति, जाला, उदिता, ( सती ) अ प 


` देव्‌ ॥ 

स मकार आत्मरूपो अरिरके ध्यानसूपफे घा ल 

यन हने पर रथात्‌ श्रापय म रणड खाने {९ 

दुर शनस्वरूप राला सम्पूण भज्ञान श्रौर नन्भग 

खादि भज्नान के कायुस्पीइन्धनको मस्म कर देती {१ 

भूतिकाम भमाण ई कि ५भातमानमरि छता प्रं 
चोत्तरारणिम्‌ । 


वादहत्कमेष् पर ॥ 
भयाद्‌ नको नौ कौ भोर भोकारको उपरङ्ी अर = 








| अत्मवोधं | ८१ 
| बनाकर चानद्वार मन्धरासे जो मस्म करवा है उषी फो 
। ॥ परिडित कहते ह ॥ ४२ ॥ 

॥ जो यह कहो कि पूरवाक्त -उत्पन्न हरं ज्याला से 
| अज्ञानरूषो इन्यन केसे मस्म होता है भौर श्राधरणरहिव 
{ भत्माका कंसे प्रकाश होता है उसा उदाहरण श्रागे 
1 के श्लोक में देते ह 

। अरुणेनेव बोधेन पर्वसन्तमसे इते । 

तत्‌ आरिभवेदात्मा स्वयमेवांमानिष।॥४३।। 
अन्वयः-बोपेन, भस्णेन, इष, पूवषन्तमसे, हते, 
६ (-सति ), तमः, अश्मान; इव, स्वयव्‌, एव, भराविभ- 
षेत्‌ ॥ ४३॥ 

| जि तरह प्रयं भपने उदय होने से पहिजे पनी 
॥ लाल किरणों के द्वारा अन्धकारको नए कर देता ई 
{फिर यं उद्य होता हं षी तरह जान की छटा के दारा 
{ भक्तानधिकार को नाशक्षर्‌ के फिर आत्मा सय कं समान 
(कारित होता हं अयात्‌ निमल व्रह्मानको प्रष्ठ दो 
एं जाता ह । पेसाही ्रीढृप्ण चनद्रजीने गीता में फहा ई फि 
ˆ शतेन तु तदशन" येपां नाशितमात्मनः । तेषामादि व्यच्‌ 
१ ज्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥" अत्‌ जिन$। भक्तान रान 
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४२ भाषाटीका । 








से द्र हो गया है उनको वरहा ज्ञान सथ के ख 
प्रकाशित होता १॥ ४३॥ | 

शंका- असा तो सक्षात्‌ अपरोक्ष है अतप 
निरपप्राप्ठ ई फिर जय भ्रह्यानक्रा नाश होनाता है त 
ब्रहम प्रति होती हे यह वात किख तरह सत्य हो 
ह श्याकि नो वहतु नित्यपराप्न ईं बह प्रो 
प्रास्त नहीं हो परक्ती ह । इसका समाधान यह्‌ ह | 


भमा तु सततं परप्तोऽप्यपराप्यवद्रियया ॥ ` 


भन्वपः -्रत्मा, सततम्‌, प्राप्ठ, अपि त 
व्रिद्यय।, सत्राप्यत्त्‌, ( माति) तन्नाशो, यथा, व 
रप्ठमरणबर, ( तवा ›, प्रापवद्‌ भावि ॥ ५५ ॥ 


थरा रानि सेतो | निरन्तर प्राप्त है प्रत्त ' 
शद भ्रवरिधया थात्‌ श्रलान दारा अप्ाप्तसा दरत्‌ ऽ 


शूतकर ममाप्तरत्‌ कहता १ ( 


। ष द ॥ 4 ह 
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भात्मवोधः। ४३ 


शंका- जिसका अपरोक्ष पाक्षाच्ार र बह प्रह्म 
{ दी निदयप्राप्त ह मौर जीबात्मा नित्यपाप्त नही" दोपक्ता 
र इसका समाधान यह है । 


स्थाणो पुरुषवद्भान्त्याडृताब्रह्मणि जीविता । 
>| जीवस्य ताते रूपे तस्मिर्‌ ष्टे निवतते॥४५ 
। य~-स्थाणौ, पुरुपवत्‌ ब्रह्माणि, जीवता, भरान्था 
| कृता, ( अस्ति ) जीधरस्य, तस्मिन्‌ वालिके रूपे). ष्ट, 
॥ निबतंते ॥ ४५ ॥ 

लेसे अन्धेरी राव मँ कोई मनुष्य स्थाणु अथाव 


रूप से निरीक्षण करने प्र पुरुप न जानकर उसे स्वाणए 
। ही कहने लगता ह पैसेही बह्म जीवमा प्रतीत होता ह 

| परन्तु “तत्वमसि” आदि महावाक्य दवारा जीका 

त नो वासिक रूप थर्थात सत्यरूप हे उसफे नाननेसे जीव 
रई भाव निशत हो जावा है॥ ४६॥ 

ष शंका- जानी पुरूपं को भी “तरा, भरा 

न रवा हे फिर यह वाव वरयोकर निश्चय हो क जान 
श होने संसारक पदार्थो से निचि होती ई ।१सका समा 
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पठि 


४४ भाषा टीका। 


तलस्वरूपायाच॒भवादुत्पान्न ज्ञानमंजता । 
अहं ममेति चन्नानं वाधते दिग्भूमादिवत्‌ ॥ 
अन्वय, तचसस्पानु भवात, उत्पन्नम्‌, श 


भञ्जपा दिग्िमादिवत, अहम्‌, भम, इति, भ्र्ञ 
वायते, च ॥ ४६॥ 









जोहान उससे रीप्रदी दिशा भ्रमसे गं 
५ १ । होते ही न 
फार्म है" +मेरा है" यह पं 
तभोतक षाधा करता है क्षि ध | 
होता ( रन फे होते ही अरशात सम्ब । 
पय ह उनसे भ्रपने भाप निषृत्ति हो जायगी ॥४६। 
0 शनी पुरषो इष्टका वर्णन करते है- ` 
| त नारो खालन्येाखिलंस्थितः 
5 ज एाजानमीतते जञानचुा।॥०७॥ 
य~ सम्यक्‌ विन्नानबान्‌,. योगी, हानचधष 


असलम्‌, स्वात्मनि, एव ध. 
€ स्यत्‌ भ्‌ | प क्व 
एकम्‌ ईक्षते ॥ ४७॥ ९९११ मालानबू 


भाषाटीका । ४४ 
| _ जिसको संशयरिपरय यरहित साक्षान्‌ चद शान हो 

उसे योगी फतेह भ भौर बह योगी भूपने श्ानस्पी नेग 
से सम्पूण ॒विश्वको सपनी आमा भ पयत. भौर सबको 
एक थात्मारूप देखता ह वर्यो जितना दृश्य भ्रपञ्च 
१ त्मा से भिन्न हं बह खरगोशके सीग भौर आक्राशपुष्य 
| के समान मिथ्या कसित है ॥ ४७॥ 

शंका- ससार तो प्रत्य दलता दं भर शपे 

सानी पुरुप आत्मा से भिन्न किस प्रकर देखता ह खशा 
1 समाधान यह हे । | 
, आ्मेवेदं जगतसषेमासनोऽन्यन्न विदयते । 
| मृदो यद्वद्वरादीनि सात्मानं सवेमीत्तते ॥४८॥ | 
| . अन््रयः-यदत्‌, घटादीनि, शदः, 4 तथा ) इदम्‌? 
, सवम्‌, जगत्‌, भात्मा) एवः भ्रात्मनः, अन्यत्‌, च वियते, 
| ( अतः, शनी, स्म्‌ स्वात्मानं ३ति ॥ ४८ ॥ 
| नैप उणद्ानंकारण गपि बने हए घटशराबादि 
| मुक्तिका से भिन्न नदीं हवेते ही यह घम्पण जाद्‌ 
| उपादानकारण आतमा से भिन्न नदीं ई इतिये रानी 
पप जगत्‌ को शत्मध्यरूप दी देखता ई । सारांश यह 
¶ दै उपादेय अर्थात्‌ घटादि वा जगद पाय सो उपादान 
| इये कारकसूप नो मृतिका भौर आत्मा शने भिन्ना 
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४६ । प्रासपोधः | 


तीत होता हे किन्तु यथाय मे भिन्न नहीं यह 
दीखना केवल भक्ञान से है । ४८ ॥ | 
अव जीवन्धुक्तिका वणन करते ह । , हः 
जीवन्सु्िसतु तददय पूवो पाधिुणांर्यजेत्‌। 
सञ्चिदानन्दरूपलादधवेद्भमर कौयवत्‌ ।।४६। 
क अन्वयः-( या );. जीबन्धुक्तिः तद्विद्वान्‌, त॒ पूर्व 
गुणान्‌, त्यत्‌, ( तदा ) सच्िद्‌ा चा 
भ्रमरक्िवत्‌, भवेत ॥ ४६ ॥ ज 1 


जीवन्मुक्त हष तौ भयम नो जीव शौर चह फं 
एकता कही ह उसे जानकर तत्वज्ञान से पूवंकथत बर 
उपापियां $ गुण उन 


धम्‌ नानकर्‌ शन सेत्याग ३ 












न श्‌ | 
तधि. मन | वा पक्षम लगवा है इ 
करतेहै। षु ष % रामचनदरयतारर्पसे व ४६. 


तीता मोहा इता रागा € __ 


(९०10). 001026५ 0४ ९87 
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द्यत्र ॥ 
१ 





क ~ ठ स्म ऋ ~ 


्रात्मवोध | 9 


। अन्वयः- हि, ात्मारामः, योगो, मोहाणंबम्‌ 
| तीता, रागदधेपादि राक्षतान्‌, इत्वा, शान्त समायुक्तः. 
|. विराजते ॥ ५० ॥ म 
| भगवान्‌ श्रीराम समुद्रो लाधकर सम्पूण, रासां 
॥ का षिनाश करके सुद्द भौर श्रमार्य वर्गो से युक्त दहो 
| विराजमान हुए थे बसे ही योगी भी मोहरूपं सष नो 
स करे राक्षपरूपी सम्पूणं रोग देपादि का विनाश 
¶ करक ज्ञान वैराग्यादि सुद रौर अमात्य षग से समा 
4 युक्त भात्माराम होकर विराजता हं ॥ ५० ॥ 
५५ 

। बाह्यानित्यपुखापङ्कि हिवाऽऽतषुनिड तः। 
‰ षटस्थदीपवत्स्व्डः सान्ते परकाशते ॥५१॥ 
1 भन्पयः-(जीषन्पुक्तपुरुपः ); बराह नित्यषुलाधक्ति्‌, 
¢ हित्वा, भातमसुखनि्ध तः स्वच्छ॑;, ( सन्‌ ) धरस्वदीबत) 
ह स्वातिः, एव, मकागते ॥ ५१ ॥ ` 

| नेत्र भादि बाहर शी इन्धियोका पिपयों के साय 
| सम्बन्ध होने से उत्पत जो व्रिपयानन्दरूपी अनित्य सख, 
| उघकी भीति को स्याग कर थौर भामा ॐ इले छली, 
| होकर, सच्रूपते, ब्रह्मरूप अपन.अन्तः करण मे घटके 
| मतर दीपक के समान मकाशमान हतर ई । भौर गीवा 
८ मे मी यही लिला रकि श्रजहाति यदा कामान घवोन,. 


= | । ॥ । | |< 4; = च ९" त <. 0 >) ४ ९ (क, व १ ~ ४ 
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४६ भापाटीका | 


पां मनोगतान्‌ । आसमन्येवास्भना तुष्ट = 
स्यते ॥ १॥ ” श्रथात्‌ १ जग्र अपने मनकौ सम्पूण. 
फामनार्मोको त्याग देता रै तव अपने श्रा | 


त्माही मे षठ 

होकर स्थर बुद्धि कहलता १॥ ५१॥ ` 1 
उपाषिस्योऽपि तद्रेनं लिप्तो भ्योमवन्य॒निः।| 
सवेबिन्मूढवति्ेदपङ्गो पायुवच्चरेत्‌ ॥ ५२॥| 
` चन्यः--उपापिश्थ, अपि, व्योम त्‌, तद्म त्‌ | 
तिप्त मुनिः, स्वित्‌, ( अषि ) म्रद त्‌, १०१ | ¢ 
भ्त, चर्‌ ॥ धर्‌ ॥ =“ “` १ 


६ ध रहिये वेदान्त शाका मनन करने बात 
शाने ४ ¶ स्थित होकर भी उपाधियो ॐ उ 
भादि धर्मा सेरेषे न + 


ध ही होतार फिजंते | 
धूतसे लिप्त नी है भौर यद्यपि स॒र्व १1 भ 


पदार्थाः फो दोर विचरता है उसे ४ 


§ उसी प्रष्ार तलज्ञन| 
| ९1 वोड भरन स्वरूप से वरिषरे । २ 
| नरी ् ॥ १९॥ | 
| ११ प 
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भारमधोषः। ४6 
` उपाधिविलयाद्विष्णौ निरिंशेषं विशेन्मुनिः । 
` जले जल तरियद्गयोप्नि तेजस्तेजसि षा यथा५३ 
भन्पयः-यया) जले, जलम्‌ ग्यनि, वियत्‌, वा, 
५ रेनलिः तेज ( तथा ) युनि; उपाधिव्रिलयात, भिष्णौ, 
| नि्षिशेषम्‌, दिशेत ॥ ५१॥ 

, जेते नलम जल भर्या नेते नदी अपना रपर धोद 
। कर सद्द्ररूप हो जाती हं आर आफःशमे आफारा अर्थात 
` जेषे घटाकाश अपनी उपायि दोढकर अकृश में मिल 
जाता दं भर तेन में तेन अर्थात जसे दीपक का तेन 

| अपनी उपार छोड अन्नम मिल जाता ह उषी प्रकार 

॥[ नि अथात वेदान्पकरा मनन करने बाला श.नी पुरुप देह 
+ आदि उपाधियोके न्ट होने से ग्यापकरूप परक 

¶| सम्प रीति से लय ह जाता हे ॥ ५३॥ 

| भवर उप परब्रह्म निस्पण करते ह कि निषक्ी 

॥ वेदित म माधि होती ह- 

॥ यल्लामानापरो लभा यप्ुखान्नापरं पुखम्‌ । 

( यञ्ज्ानान्नापरं तानं तदुनह्त्यव ष।रयेत्‌ ॥५४॥ 

+ , भअन्वयः-यरला पाव, धपरः, लाभः न यत्पुलाप, 

(- ५ सुखम्‌, न, यञ्जगत, भरपरम्‌ ३नप्‌, च; तत, 


ज क ४1 ॐ 


दज 
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५० भसमवौपः। 


` श्न्ययः--यत्‌ तियंक्‌ ऊर्वम्‌ अधः पूणम्‌ सचिदान- 
व्रह्म, इति, रदधारयेत ।: ५४ ॥ 

` जिम परब्रह्म के प्रेलापसे दूषरा लाम नदीं [३ 
कथो ब्रह्म के लाम से सम्पूणं जगत. का लाम अन्तगेत [द 
ह भौर जिसॐ सुखसे दृप्तरा सुख नदी है क्याकि उसका (( 
सुख सर्वोत्तम ई खौर रंसारमात्र फे सुख उसमें अन्तग त 8 
ह 1 अर जिसके ज्ञान से कोर दूसरा ज्ञान नदीं क्योकि । 





जो ब्रघङ्ञान मोक्षा कारण है उससे दूसरा कोर रष 
हो नदौ सक्ता अतएव एसा जो है उसको ज्ञानी पुरुष , 
ब्रह्मरूप निशचयकर ॥ ५४ ॥ व 
य्घ्वान पर इश्य यद्रा न्‌ पुनमवः। 
यज्तत्वा न परं जञानं तद्य स्यवधारयेत्‌ ॥५५॥ । 
. अनवरः ~यत्‌ दबा) परम्‌, इश्यभ्रू, न, यत . भूता, ४ 
नृभवर न, य (ङ। 
ज | (१ प्रम्‌ स्नानम्‌, नः वत, व्रह्म इति, नं 
जि परतरह्म के देखने पर यात. साक्षात्कार होने ४ 
प्र कोईद्परा पदाय देलने कै योग्प नहीं रहता र ॥ 
( व्रह्म फे दौखने पर सब नगत द्रीखता ३ साक्षात्कार 
हो जातां, घौर जित नघ्म रूपदहोने से फिर प 
जन्म ससार मं नदीं दाता 1 नैवा श्रीषृष्णने गीवाभ 
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भाषाटीको 1. 4 ५१. 


` |में लिखा है फ यद्गत्वा न निवत्ते तद्धार प्रमं मम 

अथात जिपर ब्रह्म मँ जाकर फिर निषृत्ति नदी" दोवी ह 

| [वही मेरा प्रम धाम ह। ओर जिसको जानकर कोई 
दूसरा पदाथ जानने की अ्रश्यकता नही र्णी है 

1 [( क्योकि काय की सत्ता कारण से भिन्न नही" रहती 

व हैकारणङेश्नान से ही समस्त काय'काह्ान दहो जाता 

| ) उसी को व्रह्म जानना चाये ॥ ५५ ॥ 

र 

। # 





शंका-पूर्बाक्त प्रमाणो से यह निरिषतव कियाकि 

# विदेह केवर्य अवस्या मे स्थित होकर प्रवह्म को 
प्त होता तो उषसे भरव रसीशंका होतीहैककि 
ब्रह्म प्रिदिन्न कफे एक देश मँ रने बाला है 
ए शपरिदधिन्न किये सवभ्यापक ह । जो यह कदो 
परििन्न ह तो नाशमान्‌ होने से परभ पुरुषाय सिद्ध 
होता 8 भौर जो अपरिच्छिन्न कटं तो सते्यापक्‌ 

तिने से उसकी प्रापि नदीं हो सक्ती इसलिये इसका 


^ म करते | 
 तर्यगष्ममधः पूणः सच्िदानन्दमद्वयम्‌। 
1 प्रनन्तनित्यमेक्‌यत्द्य त्यवधारयेत्‌ ॥५६॥ - 


| 
॥ 2118\//811 \/8(8/185। (01161100. 01411260 0 6७80 
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५२ भात्मबोधः। 


न्दम्‌, श्द्यम्‌, अनन्तम्‌ नित्यम्‌, एकम्‌. यत्‌ व्रह्म, इति, | 
श्मवधारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ । | 
जो तिथङ्‌ श्रथांत्‌ पूर ्ादि चारो दिशां में | 
रोर ऊपर नीचे सवत्र स्चदानन्द परानन्द द्वारा परि | 

पूणं शअ्रथवा द्वितीय अर्थात्‌ उसफे सिवाय भौर कोर 
पदाथ नही" एषं जो अनन्त किये देशाकालवस्तु के | 
` परिच्छेदन से रहि है ्रौर॒नित्य अर्थत सत्य ह स्व- | 
जात्य विजातीय वस्तु वर्मित है उसीको व्रह्म कहते | 
ह ॥ ५६॥ 


द्मतहयाबचिरूपेण वेदान्तेलंच्यतेऽग्ययम्‌ । 
अखरडानन्दमेकं यत्चदुन्रहय प्यवधारयेत्‌ ॥ | 


अन्धयः-यत्‌, वेदान्तैः, अतदाचत्तिरूपेणए, उपयम्‌, 
अरलणडानन्दम्‌, एफषू्‌, लयते, तत्‌, घम इति, चवधा- । 
रयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो पेदान्त बाय दारा भ्रतद्यावृत्ति अर्थात यह ¦ 
बही'षै, इ तरह सम्पण प्रपञ्च पदाथ का निपरध। 
करे जो स्वय निरिद्ध नदी होता दं यौरउसी ख्पर्मे। 
लधितव होता ई भौर निपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु | 
' र भौर जो निरवच्डिन्न भानन्द सरूप तथा एक ¦ 










0. 1\/11111|<5110 11880 \/8/8185) ८५.४0 [1011260 0/ 60: ‹ 


भाषा टीका। ५३ 


भर्थात_ सजातीय मेद फ ल्द रै उसी को बरहम कह करं 
धव्रधारण करे ॥ ५७॥ | 
शंका-शाघ्च मे ब्रह्मा भादिको मी तो.भरखण्ड 
` श्ानन्दम्बरूप कहा है फिर यां केवल ब्रह्म को हो क्यों 
कहा इस फा समाधान यह हं । 
अखणडानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः । 
 ब्रहमा्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिला५॥५८ 
मनयः तरय, अखणएडानन्दरूपस्य, भ्रानन्दलबा- ' 
भिताः, अलिलाः, वहमाचयाः, तारतम्येन, आनन्दन 


` भषन्ति ॥ ५८ ॥ | 
उस अखण्डानन्दस्वरूप परह के आनन्द्‌ का नो 
लेश है उसका आश्रय लेकर सम्पूणं बरहूमादिक दृवता 
दमपनी श्रपनी उपाधि तारतम्य करे अथात्‌ अपने ९ 
| पुण्य फे अनुषार न्यून चीर भधिक भानन्दपुक्त होते ई 
। अवपएव ब्रहमादिकां को नो भानन्द्‌ दं सो घव बश 
` नन्दे ही अतग है ओर सानी पुरुप विदेह अवस्था मँ 


"द ध > श न ~ ~ ~= 





| | स्थित होकर उ को एदे ट ॥ ५८ ४. 
| शंक्ा~फदाचित्‌ यद कहो कि वह पर्स निष 
| ¦ श्नानन्दके लेश मे ब्रह्मा भादि एम देयता आार्नदित 





|. रहते ह घो कहां रहता ह इषफा खमाधान करते ह~ 
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१४ भापाटीफा । ` 

तय क्रमसिलं वस्तु व्यवदारस्तदन्वितः । 

तस्मारसवेगतं ब्रह चीरे सपिंरिवाखिले ॥५६॥ 
धन्वयः- भरलिले, क्षीरे, सर्पिः, इव, श्रिम्‌, 

धस्तु, तदय क्तम्‌, व्यवहारः तदन्थितः तस्मात्‌, ब्रह्म सवे- 

गत॒भ्र ( अस्ति) ॥ ५8 ॥ 
सेज दूध के स्वांश में श्रत अमेदरूप से `परिष्याप् 


| 

` रहता हे वये दी बरह्म से षटापटादि समस्त वस्तु धार | 
' बचन दान गमनादि संएणं व्यवहार अन्वित होते ह इस 

| 

। 

| 

| 


शरोर पेसा ही भीकृष्ण ने गीता म कहा है“ ्ियग॒णा 
भारे स्वन्द्िय विव्ितम्‌ । धर्थात्‌ वह व्रह्म सव इन्द्रिया 
के गुरणोका प्रकाशक भौर सम्पूणं इन्द्रियों से रहिव है । . 
श्रतएव ब्रह्म सवं व्यापफ सिद्ध है ॥ ५६९ ॥ 


| लिये बह व्रह्म भत्येक पदाथः मे भभेदरूपसे व्याप्त है 


शंका- परमात्मा गे सव प्रव म अनुग है ` 
फिर उको प्रप॑च फे. घर्माका स्पशे क्यो नदीं होता रै 
तहां कहते ह 
अनरस्थलमन्दस्वम दीधमजमन्ययम्‌ । 
 अरूपयण बणास्यं तदुत्रह्त्यवभारयेत्‌ ॥६०॥ 
धन्वयः-( यत्‌ ), भनणु, अस्थूलम्‌, अद्म, 
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। अदोषंम्‌, अनम, अभ्यम्‌, भ्रूपगुणवरणास्यम्‌ तत्‌; 
व्र इति, भवधारयेत ॥ ६० ॥ 
जो वस्तु न स्थूल ह न सुक्ष्म न दस्र है न दीष 
| है, जो जन्य मी नहीं है भरा किषी दूसरे इरा उत्पम 
| नदीं होती ह आर न विनाश शील है तया स्प शुण 
। भौर बासणादि वणं के नाम से भी रहित है उसे 
। ब्रह जाने ॥ ६० ॥ । 
| यद्धापा भासतेऽङदिभादिभास्येयतु न भास्यते। 
येन सर्वमिदं भाति तद््रह्येत्यवधारयेत्‌ ॥६१॥ ` 
| भन्यः-यद्धा्ा, कादि) माते, भास्यं, ॥ पुषं 4 
"दिभिः ) तु, यत्‌ न, मास्यते, येन, इदप, सवम्‌, (जगत), 
| माति, तत्‌, त्रम, इति, भवधारयेत ॥ २१ ॥ न 
| जिसके तेज के प्रभाव से घय .चन्द्र॒श्रादि ज्योतिः ` 
पूं प्रकाशमान होते है मौर जो भपने प्रकाश से प्रका- ` 
। शित हए द्यादि से श्रकाशित नही होता है भोर निस 
। करे यह सवं जगत प्रकाशित हरहा ह बह प्रम ब्रहम है 
| एषा निश्चय $रना बाहिये ॥ ६१ ॥ तं | 
। स्वयमन्तवंिर्याप्य त जगत्‌ । 
। बह भाशते वहधिभतपरायषपिरडवत्‌ ॥ ६२ ॥ 





न 21128811 \/2/8185| (0660101. 0191260 0०४ €6811 
ए 4 4 ^ न 


| 
। 1 
५६ भाषादीकां | 
धन्बयः-त्रहय, वहिभरतप्ताषपिणएडबत, भन्तवहिः, ` 
भ्याप्य, शसिलम्‌, जगतःमासयनु, स्वयम्‌ प्रकाशते ॥६२॥ | 
जेते श्रगिनि तप्त लोहे क गोखे के मीतर भौर बाहर | 
व्याप होकर उस्को भौ प्रकाशित करता ह भरर भाप । 
मी भरकाशिव होता हं इषी तरह परह भो सम्पूणं जगत. . | 
छो प्रकारित करता हुमा स्वय फटिये राप मी भरका- 
शित होता ह । जसे लोहे फ गोले फे भीतर बाहर श्रम्नि | 
ब्थाप्त ई उषी भकार व्रह्म जगव मे व्यापन द॑ कोर स्यान 
उशते रिव नदीं हं ॥ ६२॥ | 
) जगद्विलचणं तरह नहयणोऽन्थत्र किचन । | 
जहयनयद्वाति चेन्मिथ्या यथा मरम रीबिका॥६३ । 


अन्वयः ब्रह्मः नगडिलक्षणम्‌, बरह्मणः न्यतं 





जिवन, न, चत्‌" ब्रषनयात्‌, भाति ( वर्हि मढ़ मरी- 
बिका यथ। मिथ्या ॥ ६३॥ | भ 

ब्रह्म जगतसे विलक्षण हं भौर ब्रह्मसे भिन्न 

इब नही ई भौर जो हमे मिस प्रतीत होत 

ह लेते घटपटादि पदाथ सो मृग्ष्णा के समान | 
मिथ्या है, सारंग यह दं फि नह पिया, दुल । 

रूप जगतूसे सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म अलग ह अवेएव . ¦ 
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भस्मिवोधः | ५७ 


| ` ब्हमही सत्य है शौर सव्र मिथ्या है ॥ ६३॥ 
दश्यते भयते यद्यदृब्रह्मणोऽन्यत्रत्वमेत्‌ । 
ततन्नानाच्च तदब्रह्मसच्विदानन्दमद्वयम्‌ ॥६४ 

ञन्वयः- यत्‌, इध्यते, यत, ( च ), एत्‌ ब्रह्म सचि- 
दानन्दम्‌, अद्वयम्‌ ( प्रतीयते ) ॥ ६४ ॥ | 

जो $ देखने मे भाता है भौर जो ङुधं छनन 
मं राता है श्यादि सो ब्रह्मसे न्य इद्‌ नदीं है 
अर्थात्‌. सम्पूणं त्रक्षही ह इषक्रा फारण यह हे फि बह्म 
तत्वलानते ही सच्चिदानन्द भौर अद्रत सपमे भका 
शित होता ह ॥ ६४॥ | 4 

शका-जो सदिचदानन्दस्वरूप व्रह्म सवभ्यापक 
है तो सर्वत्र क्या नदीं दीखता हं । 
सर्वगंसच्विदात्मानंत्नानव्चनिरीचते । 
तानचचनेषेत भाखन्तं भायमन्धवत्‌॥६५।। 


इस का समाधान यह इ । 
अन्वयः-रनयक्षः, सवगम, सच्चिदास्मानम् निरी- 
षते किन्तु ) भश्ानचकषुः, मालुम्‌, अन्यत्‌ मासवन्तप्‌ 
( भारमान' ); न ईत ॥ ६३ ॥ 
निन पुरुपा शनद्पी चश्च है उनको सभेन्यापी 


कि प त य त 7 1 क 
(ष न 
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| 
| 
। 
| 
। 
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पट भापां रीका। 


स्चिदानन्दरूप दीखता ३ अौर भिख पुरुपफे ज्ञानरूपी 
चक्ष र भयात्‌ जो अज्ञानी है वद उस भकाशमान भार्मा 
को पेये नही देख सक्ता फ नेसे अन्या पुरुपसुयका 
नदीं देख एक्ता ६॥.६५॥ 


जो यह शंका करो छि जिनके ज्ञानरूपी नेत्र हं एसे 
पुरुषोंको यपिवेकके कारण यद्यपि देहादि इन्द्रियो मे 
भ्मभ्यासरूप मत दर दोजाते ह तथापि पूवजन्मक अध्या- 
ससे सारी वाना षशमं होकर ¢ श्रह' मदुष्यः' 
(८ भ मचुप्य ह" ) एषा देदस्पी बन्थन भरतव होता है तो 
फिर श्रात्मस्वरूपम स्थित होफर युक्ति किष भकार हो 
शो सक्ती ई 1 इका समाधान करते ₹ै- 


 श्रवणादिभिरुदीपो ज्ञानाग्निपरितापितः 


= 
वि ता कक ति जा म = म क 


जीवः सवमलान्मुङ्गः स्वर्णवद्योतते स्वयम्‌ ॥६६। 
न्यय-- श्रवणादिभिः उदीप; जानाग्निपरिता 
पितः, सवमलात्‌ युक्तः, जीवः स्यम्‌, सख्णवत्‌, । 
दोतते 1 1 ६६ ॥ ^ ॥ | 
श्रवणादि थात्‌ अवण मनन निदिध्यासन इनसे ` 
उसपन्न इई एसी सानरूपी अन्निते प्रितापिति कषय 


| 








| 
| भात्मत्रोध । | ५8 


युक्त जो जीषर सो सम्पूणं मरसे छटकर श्रग्नसे तपे हृष 
तुषणंे समान स्वथ प्रारिव होता ३। भौर प्रकाश 
मान होनेपर उसका ५ मेराषे~+्या“ अहं" रधा 
अभिमान नही' करता ६ ॥ ६६ ॥ 


जो यह कदं किजो सरा शुद्ध होजाता है उसका 
कैसा खूप होता १ भौर बह कहां उदय होता ह भर 
। किसे प्रकाशित्र करत हं व्हा कहते हं फि-- 


हृदाकाशोदितो हासा बोषभास्तमोपत्‌ । 
| सर्वव्यापी सर्वधारी भाति सर्वं काशते ॥९७॥ 


। , अन्वय-हदाकाशोदिवः बोधभावु, थास तमोऽ 
पुत्‌ ( भवति ), हि, ( भस्मा ? सषेव्थापी, सवधारौ; 
। भाति, ( च › स्म्‌, भरक।एते ॥ ६० ॥ 


` इव मकार जीब श्नौर आभो लानसे निल बोष- 
स्प सुय आमा इदयखूपी भाकाशा भे , उदय हकर 
¦ ( अन्तःकरणके मलरूपी ) अन्धकारफो नाश करवा है 
र सवरको परकाशित करता ह्या स्य मकारमान 
होता है ( भब जो बचे यह शंका करो कि हृदयस्पी 
आकाश तो प्रिचछत्र ई रौर जव वहं भाक उद्य 
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६९ । भाषाटीका ] 


क ज ज न ज म ज = ज 
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होगा तो भारमा उमे सं पगम परिद्दिन्न भ्र्थात्‌ नाश 
वान्‌ हयो जायगा उसका यष्ट समाधान कि भास्मा 
सबेभ्यापी अर्थात्‌ सव जगतमे व्यापक है भो षद धारी 
कटिये जगतका जो अज्ञान काय है उका थधिष्ठान 
ख्प ह शरोर सवो प्रकाशित करता र ओर भप प्रका- 
शमान ह । सारांश यह है फि व्यापकरूप भात्माका 

च मरूप हृदयाकाश कदापि नाशक नदी होषक्ता है ॥। 
मव श्रात्मतस्यहानथो तीयरूपसे वणंन करते रै 
भयो जो फत्त सम्पूणं तीथ भौर देरताभोकी सेवाकां 
| ˆ “ ह उसमं भपिक फल आरमजञानणूपी तीयका टै क्योकि 
मत्माको सेवामे फिर फिषीकी सेवाङी अाराक्षा नदी । 
रहती ह 1 कदचित्‌ यह कटोकि आसानी भी तो अपने 
स्वाभाविक पाप दूर.फरनेशे काशी चादि वीर्यो जावे ` 
हं र प्रथम ६६वे श्लोकम कह श्राये हो कि जानी . 
पुरुष वुच्ण फ समान प्रकाशमान ओर सम्पूणं मल 
से रदित ६ सोष्पे हा सक्ता तशं शंका द्र फरते 

, है नो - 


दिग्देशकालायनेत्ति स्वगं 
शीतादिदभित्यद्चखं निरंजन्‌। 


0. ।४॥0111॥९511८| 8118087 \/8/81188| @0॥96107. 01010260 0\/ ८ 
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भात्मवोधः । ६१ 


यःस्वात्मतीरथ मजते बिनिष्कियः ` 
प॒ सुवं वितसवंगतोऽमृतो भवेद्‌ ॥६॥ 


दन्ययः--यः, विनिष्क्रियः, दिग्देशकालाचनपेक्षि 
सब गम्‌, शीता दिहत्‌, नित्यसुखम्‌, निरन्‌ स्ारमतीर्भम्‌ 
भजते, सः सः सवि, सव गतः, भगवः भवेव ॥६८॥ 
दमत्मज्ञोनी पुरुष एकाग्र चित हकर पुष 
भादि दिशा भौर ङ्रु आदिं देश भौर भूत मविष्यत 


बत मान काल इन सथरकी श्पेक्षासे रहित सवभ्यापकल्प, ` 
रौर शीत शौर उष्ण इन दोनो नाशक भोर नित्यषुलः 


स्वरूप, भ्रौर निरसन यथाव मायाढे कायंगतसरूप मलते 


रहित, रेस आत्मवीर्थका सर प्ररारकी क्रियांको चोड 


` सेन करता टे वह सश्र यापक छौर सश्चत होकर 


ज क अ = ऋ 


रै 
= 
¶ 


। भमररूप अथात व्रह्मश्य होजाता है श्तएव युष पुरुप 


को ्ात्मतीथः अवश्य सेधन करना बाहिये चौर पेसादी 


, महाभारत मर लिखा १ 


आलानदी संयपुप्यतीां । ` 


। : . लोदशन शीलतया दयोभिः ॥ 


ऋष्क +> 





+ | 
६२ आआत्मबोधः। | | 
तत्राभिषेक कुरु पाण्डपुत्र । | 

न वारिणा शद्धचति चान्तरासरा ॥१॥ 

अर्थात ३ युधिष्ठर ! इन्धियोशो रोकना दी निसका । 


पुएयतीथं है, सस्य ही निष्का जय है, शील ॒निसका 
तद र भौर दया दी निमे तसंगोकी माला र देम भ्रा 
रूपी नदीम स्नान करे क्योकि केवल जलसे ही भीतरकी 
शासा शद्ध नदीं दती द ॥ १॥ 


) सनौर भी कहा र कि- 


` = क = क = ऋ = ककः अनि ० ~ न = 


ज्ञातं तेन समस्ततीथंपलिले. दत्ता च 
सवांवभियन्नानां च॒ कतं षदसमखिला 
देवाश्च संपूजिताः । संषाराच्च समु- 
दताः स्वपितरस्त्रे लोक्यपूज्योऽप्यसो ` 

यस्यं बहमविचारणे चणमपि स्थैर्य मनः 
प्राप्तुयात्‌ ॥ 1 

भयात भित पुक्षका व्रमके विचार म॑ क्षणमर भी | 

चिच स्थिरषाको प्रप्त होगयाहो तो नान लो उसी , 


१ 3 ^ 
कै 
४५१ 


1 [१ भ 
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भाषा टीका | ६३ 


मनुष्ये संपूरणं तीर्यो फे जलोपरं स्नान क्षिया ६॑उसीने 
स्पूं पृथवी फा दान किया है। उकने दी सदन्तो 
यज्ञ किये ह सम्पूणं देवतानां का पूजन किया हं 
उसीने अपने पित्रो को संसारसे पार किया है भौर 


. बही नैलोक्यमं पूननीय ६ ॥ ६८ ॥ 
@% पमाप्त @& 


न क 2 1 1 1 न 
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